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०६ | [(क्रमार्द ) 


हिन्दी रष्ट्रमाषा है। राष्ट्रभापाका साहिप्व (जैसा, आए ओर विश होना चाह़िण 

चैसा बनानेके लिये दूस १३ वरषसे कुछ अधिक थी जले २३ है, लेकिन जिस दार्श 
निक साहित्विके लिये भारत विरुचात है पह, हि अमैं-यहा के असचेदह । ््ू 
चीरसता, अधिक परिश्रम और कम विकनेसे, मकाशकी को जे एचे-8 समन करण है; 

श्सीते ह्न्दीसाहित्वसम्मेलनकी परीक्षाएं भी संत्ूत पुस्तकोंके आधारपर दुना पड़ती 
हैं। सब्कप न जाननेवाले, नवाब और दुशनके अन्चचनसे वश्वित रहते है। जन विाल- 
यॉमें मी संस्कतानमिज्ञोंके छिपे प्रवेशिकासे आगे कोई स्थेन नही है। इसी झुध्कि 
किखित्‌ पू्तिके -छेये लेखकका चह सुद्र प्रवास है । 

गणित ्वाकरण आदिफे समान न्वावशाख ( 7,0270 ) में मी साम्भदायि- 

कंता नहीं होती, परन्तु भारतीय न्‍्चा4 फुछ द्रशशनिंक ( ?)708079708) ) 
उसके है इसलिये कही कहीं-पर कुछ साम्भदायिक भपमभेद्‌ पाया जात है। शुद्ध न्वाषके 
विपषर्मे जो मतभेद है वह तो ताम भानका है। लेसकने पिचा किसी संडनमेडनपेर 
इन भतमेदोकि उछ्ेख किया है और उन सबमें समनन्‍्वथ करनेको चेष्टा भी की है । 
इसलिये यह पुस्तक जेनन्धायके ढंगपर छिसीजानेपर भी सर्षोषयोगी है । हा ! 
पिछले त्तीन अध्चा५, जन न्यावफे ही अग हैं जोर चतर्थ अध्याय गोतमीय 
न्याथका अंग है। परन्तु भारतीय न्थावशाखके विद्यार्थीकों उनका शान भी अपश्य 
होना चाहिये । नव निद्लेष ओर जाति आदिके भेदप्रमेदोकों प5कर १८७ अवश्य ही 
उन्‍्म उठेगे । लेसककों ३-७ इच विषयोको बढ़ाकर लिक्षनेंकी नहीं थी, परन्तु यह 
सोचकर कि जब भाचीच लेखकीने इस विपषथचको बढ़ाकरे लिस दिया हैं तन प्रोढ 
विय्याथियाक्ों उसका जानना आवश्यक है, यह विषय जरा विश्वारसे लिसा गया है ! 

अगर इस पुस्तकमे भारतीय न्थावका कुछ ऐतिहासिक विवेचन भी होता तो १सतकको 

उपयोगिता बढ़ जाती। परिसश्थितियोंने ओर चालकों साल निकालनेवलि ताफिकीकी 
मु्टिने किस विषचकों फर्श ७ा१८का है बहे बात प०कोंकों पश्न्दु आती । जसे -भमा * 

जे स्पतस्त्व और परतस्चफको चर्चा । प्रन्यकारफे भामाण्वसे अन्य्मे परमाण्व आता है 

लेकिन जो लोग ( मीमात्नन ) चेदुकों अकद्रक भानकर भी भमाण मानते थें उन्हें 

स्पत। पामाएचवाद मानना १६ और उनके पिरोधियोका परत प्रामाण्पचाद्‌ ॥ धीरे- 

धीरे स्वतरत्प परतरपक प्रश्न सभी ममाणोंफ पैछ लूूब गया । इसीमकार अन्य विप- 

यम मी विकास या पर्रितन होता रहा है । कई कारणेसि रेतकने इत्त 

विजनमे भ्राथा भोनही रफता है । 


(४) 


अगेक शाखोंका सहारा लेकर अत्पेफ पिपथपर लेसकने बुद्धिके अनुसार चिन्तन 
+ किया है, उसके फलस्परूष जो सामग्री उपलब्ध हुई, वही इसमें रकसी गई है । पाठफ 
देखेंगे कि अनेक स्थलॉपर नपीन युक्तियो, और नवीन उद्ाहरणोंसे काम छियां गया हू 
अनेक प्रमेदोंक। अन्तर दिखिलांनेके लिये भी वंगफों विचार किया गया है | 
फिर भी इसमें बहुतसी सुथ्चि ओर अशुद्धियाँ २6१६ होगी । उनके लिये क्षमा 
ममिनेफे सिवाय और क्‍या किया जा सकता है ! छेशषकफी ईल्‍छा थी कि यह पुस्तक 
सभी सम्भदायषके जनियों ओर अन्य बन्चुओक लिये समानरूपसे उपयोगी बने।मषष्त 
भी उसने ऐस। ही किया है। सफलता असफलताक्रा निर्णय पाठकोकि ऊपर छोड़ी जाता है। 


प्रनारीदाक- 


परिभाषिक रे द्रुची । 
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न्यायधरदीष | | 


प्रथम अध्याय । 
# १ फसल: 25० 
ब्याज) 


न्यायशास्र, पह शास्त्र है जिसके द्वारा हम पदार्थोंकी 
ठीक ठीक परीक्षा अथवा निणंथ करते हैं | जिधवतरह 
भाषावा परिष्क्ृत कारनवेलिय व्याकरण शालवी आवश्यकता है; 
जउसीपरह झुक्चिकों परिण्कत करनेकेलिये न्याथशालकी आवर्व- 
'काता है। यथपि सैकड़ों मुण्य ऐसे है जो नियमाइुसार व्याकरण 
'शाजका अध्ययन तो नहीं करत किन्च ४७ बोण्छेते हैं, इसी 
तरह हजारों आदमी ऐसे भी हैं जो न्वायशालके अध्ययनके बिन॑। 
लुद्धिक। उचित उपयोग करते है| इससे भाढुम होता है कि भडु॒प्वके 
भीतर बोून और विचारनकी स्वाभाविक शक्ति है । समाजवे 
ससरगस अभ्यासपर। वह श्यका उन्ित उपयोग करन रुपता है; 
किर भी शाज्रोके द्वार संस्कार वीरनवी आवर्थवातत। रहती ही है | 
हीरा तो खद।नसे निकाण। जाता है लेकिन उसे चमकादार बना- 
नकडिये सरकारवी आवरंयवाता निश्चित है। न्यावश्ाक, बुद्धिका 
ससक्ृत वारयों अथीसेद्धिके योग्व बर्ना देता है । 

अथर्सिक्ष्के तीन भेद किये जाते है-( १) किसी नयी 
वर्युना निमीण करना ( २ ) इच्छित बच्छुका ग्राप्त करता (३ ) 


र्‌ न्यायप्रदीप । 


बरेतुका जाननोी..।. इनमें न्‍्यावशाजस तीसरी अर्थशिद्विका ही 
ताक्षाप्सम्नन्‍्ध है | यथपि जबतक तीक्षी अधसिद्धे न होगी तन 
तक ॥रमवी दोनो सिद्धियाँ नहीं हो सकती, इससण्यिं तीनों सिदि- 
योके साथ न्याथशालका सम्बन्ध मानना अर्वाचत नहीं कहा जो 
सवापा; फिर भी तीसरी अरथर्सिद्धिदी छुण्व है इसब्यथि इस अका- 
रणमें इसीसे तावप4 है । 

बह अधर्सिद्धि, लक्षण और अमाणसे होती है | अमाण॑का एक 
अश नय है इसलिये प्रमाण और नयसे भी अथैसिद्धि मानी जाती है, 
अगर इसका जरा विस्तारसे विषन्नन करना हो तो रुक्षण, अमाण, नय॑ 
और निश्षिपप्षे अर्थासिद्ध मानी जाती है | अगर और भी स्पष्ट विषेचर् 
वरना हो तो सप्तमेगी न्वावणा भी इयक विषेषरन किया जाता है। 
इस तरह न्यायशालका स्वरूप नहुत बिस्तुत है| फिन्यु यह सार! 
विषेषन अमाणकाही विस्तार है, इसजिये 'अमाणके ४९ अर्थकी 
परीक्षा करना न्यॉय! कहा जाता है | इस छष्तकर्म लक्षण, अभार्ण, 
गय; निक्षेप और सप्तमगी 60 न्‍्यायवा पिपेचन कियो जायगा | 

लक्षण ॥ 

जिस चिह॒फ दर फिसी परुतुकों ठीकटीक पहिचान को- 
जांती है, उसे लक्षण ! कहते हें | जैसे उष्णताके द्वास 

१ सिख्धरखतः. आहुमीवोधमिरुपितप्रतिमीषराप्िश्रोच्चते, . इति 
प्रभेयकमरमातण्डे 

२ “४ लक्षणप्रमाणाभ्यामर्थस<: ? डति नन्‍्वायद्शीने । 

३ ४ प्रभाणनयेरधिगमः 2 इति तत्वार्थयूले 

७ प्रमा०रथैपरीक्षण न्‍्यायः । 


५ व्यतिकीणवस्त॒न्याह्वत्तिहेतकेक्षणम्‌ । परस्परूयतिकरे साति येनान्यर्व्च 
इयत तवछधक्षणम । 


प्रथम अध्याय | त्ल्‌ 


नअग्निकी; पतन्यके 80 जीवबी॥ रूपादिके ९ ४४७०वी पढि- 
बानदी जाती है. | इसील्ये उष्णता अशभ्निका।) पतनन्‍्थ जीषका, 
जपादि पुहछका लक्षण है | रुक्षणका उपयोग हमें जीवचमे अति- 
क्षण वारना पड़ता है | क्योंकि जनतका हम काम खाने राव 
जरतुन अलम न पहिचानगे तबतका उसवो काममें फेस जसवांगे १ 
सैकर्ण मज॒ष्योमिते हम अपने भाईको. अरूय पहिचाचछेत हैं 
इतना पारण पह है कि हमे उसका लक्षण भाद्षम है। छा! 
नहुतस लक्षण ऐसे होते है कि जिनका जानना तो सर० है परूतु 
नाहना। असंभव नहीं तो अतिकविन जरूर हैं. | जेस.. अपर हम 
दर हजार आदमियाँकों जानते हैं तो उनको लक्षणों 0 अरूप 
अरू१ पहिचानना वाठिन नहीं है| किन्तु शब्दों है उनके छक्ष- 
णोंको अबच्म अठूय काहना काठिच अबरव है | खेर | हम कहुसक या 
न वाहसाबी, विन्‍्यु अत्येका वर्तुवे। ज्यवह|रत उदक्षणका उपयोग करना 
डी पड़ता है | ह 
जिस चिह॒के छ₹ हम किसी वस्तुकों पाहिचानते हैं. वह चिछू 
असाधारण अवश्य होना 'पाहिये। | क्योकि साधारण चिन्दोसिे हम 
किसी पर्छुवी विशेषता नहीं जान. सकते । अगर हमसे कोई 
पूछे, वि। मझ॒प्व किसे कहते हैं. और हम उच्तर दे कि “जिसके 
कान दो? ते यह रुद्ेण ढक न होगा; क्योंकि कान तो- पशु- 
ओंक मी पाये जाते हैं, श्सजिये कानपे अस्तिलसे हम भजुप्यदी 
ठीवा ठीचा पहिचान नहीं कर सकात | हां | अगर भुप्यकों पढि- 
नाननेने। एिये ऐसे चिन्ह बताये जाँच जो किसी दूसरे आयी 
ज्ञादिभ न पांय जाते हों तो उससे मजु॒ष्यकी पहिचान होसफेगी | 
इस विवेचनसी यवपि असावरणतचिन्द लक्षण 5६९ गया 


शछु न्थायप्रदीप | 


तथापि समी असाधारण चिन्होंका लक्षण न समझना चाहिये 
क्‍्योवे असाधारण चिन्हसे दूसरी पर्तु (अलक्ष्य) अबूण कर 
सवोत हैं, परन्तु जिसकी हमे पहिचान करना है उसे पूरे रूपने 
नहीं पहिान सकते | जेस पह।का। लक्षण सौ" किया । यहां: 
सीभमे असाधारणता तो जरूर है, क्योंकि पहुको छोड़कर अन्य 
किसी आणीके सींग नहीं होता; विल्तु इस क्‍चिन्हपे। 80 हम संब 
प३ओकों अछूय नहीं कर सकते | घोड़। गधा आदि अनेक पक ऐस 
है जिनके सींग नहीं होता; इसण्यि पशुका लक्षण सींग, असा- 
घारण चिन्ह होने पर भी 5क लक्षण नहीं है| असाधारण फिन्ड 
ऐसा होना चाहिये जो पर रुदयकों जुदा वार सवा) तेसी पह सच 
रुक्कषण वाह जासकेग। । ह 
नो८ लक्ष्य ! उसे कहते हैं (जसका लक्षण कहा जाय । 
जिस चीज को हम पढिचानना चाहत है पही कक्ष्य है । जेसे-- 
कप्णताके 8९ हम अशभिका पहिचानना चाहत हैं तो अभि रुक्ष्य 
है और उष्णता लक्षण है | चेतन्यके, &श जीवकों परदिचानना 
चाहते है तो जीव लक्ष्य है, चेतन्य लक्षण है] ह 
लक्ष्यसे भिन्न पदाथोकोी “अलक्ष्य” कहते हैं-। 
जेसे--जीवका छक्षण करते समय; पृथ्वी, जे, अग्नि, कछ, आकार। 
आदि सभी अलक्ष्य है। - 
ह लक्तणमभंद्‌ 


लक्षण दो तरहके होते है | १ आत्मभूत २ अनोष्मभूत | जिने 
लक्षणोंका अस्तित्व, लक्ष्यकें, स्वरूपसे अरूग नहीं होता है 
छच्ह  आत्मभूत / लक्षण कहते हैं। जेसे उष्णता--छक्षण, 


प्रथम अध्याय | बे 


अश्नि-रक्ष्य गे मिछ। हुआ है- अग्निसे उप्णता अग नहीं की जा 
सकाती.. इसलिये यह आत्मभूत लक्षण है । इसीतरह जीवका 
नेतन्य » जादि रक्षण भी आतमभूत हैं। 


जा लक्षण, लक्ष्यके स्मरूपसे पृथक रहता है उसे 
“अनात्मभ्त * लक्षण कहते हैं । जेसे-किसी रपदी उड्टूसत 
छत चामर आदिका देखबार हम राजाकी पहिान कारे तो छत 
चमर जादि राजावे छउक्षण कहे जा सकेंगे; लेंविन ७4 
"चामरोका अस्तिल राजासे जुदा है, इसलिये हम उन्‍हें. अनात्मभूत 
लक्षण कहते है. | इसीतरह दुण्डीका रुक्षण दण्ड, धचीषा। लक्षण 
घन; आदि अनात्मग्रूत लक्षण समझना चाहिये ।' 
लक्षणाभास॒ । 
जो चि6, लक्षणके रूप अथुक्त तो फिया जाथ, किन्तु 
निदप रीतिसे लक्ष्य्की पहिचान न करा सके, उसे ' लक्ष्‌- 
णाभमास ” कहत हैं। जेंस गायका छक्षण सींग किया, तो यह 
रुक्षपामास काहलायथा | क्योकि सींग लक्षणल भाषकी पहिचान 
चहीं। हो धकाती | सींग तो भैंस आदि अन्य जानपर्ाके भी होते हैं, 
इसाज्ये यें भी गाव काहछाने झगेगे | 
लक्षणामासवे। तीन भेद हैं. ( १) अन्यात (२ ) अतिनवाप्त 
- ( ३ ) असर्न्माव | जिसमे अन्याति दोष हो उसे अन्याप्त, जिसमें 
अतिन्यात्ति दोष हो उस अतिन्याप्त, और जिसमे अँसम्मप दोष 
खछ उस असन्भषि लक्षणामाध काहत है | 
लक्षण रूपभ॑ कह गये धर्मका लक्ष्यके एक हिस्सेमें रहना 
< अव्याप्ति' दोप है| जेस-पशुका रक्षण सींग किया तो यहां 


च्ू न्यायप्रदाप । 


अन्याप्ि दोष रह। | क्योंकि यहां पर पथ दक्ष्य है, इसलिये 
लक्षण. (सींग) का सब पशुओमे रहना चाहिये; जेकिन घोड़ा 
गधा आदि पशुर्थेभि सो नहीं है इससे यहां अन्यातति दोष और 
इस दोषस यह लक्षण अन्याप्त लक्षणाभास भानाजाता है. । श्सी- 
तरह जीवका। लक्षण मतिशान, भदुप्यका लक्षण व आदि भी 
अन्वात लक्षणाभास है, क्योंवि। सिद्ध (भुफ्त ) जीवषोमे भति- 
शीन नहीं होता | अनेक बचे, साधु, तथा असम्य जातिया पा 
नहीं पहनती, यथपि वे मनुष्य है | 


लक्षणका, लक्ष्य ओर अलक्ष्य दोनों-में (ना “अति - 
न्योात्ति * दोष है | जेसे रक्षणका रक्षण विया जाय “असाधारण: 
घर? यहां अतिनन्‍्याति दोष होगा, क्योकि बहुपसे असाधारण 
धर्म ऐसे हैं जो रक्षण नहीं, किन्छु अन्याप्त रुक्षण।भास कहे जांति 
हैं | हम पढिले कह जुके हैं कि नहुतसे असावारण घम 
ऐसे हैं जो रुक्ष्य के एकही हिच्सेमे रहते है | ( लक्षणका 
रुक्षण बाते समय लक्षणही रुक्ष्य बन जाता है ) लक्षणका- 
लक्षण तो ऐसा होना चाहिये जो लक्षणमे दी रहे <रुक्षणामासमें 
न रहे | जो लक्षणका लक्षण, लक्षणामासभे भी 'नछा जात। है वह 
आंतन्वाप्त लक्षणाभास है | जैसे पशुओका लक्षण सैं॥ कि; 
यहां सींग ( सींभवाजापन ) पशुओका असाधारण घर्म तो है राकिन 
अन्यापि दोषवाण होनेसे लक्षण नहीं है; जो लक्षण नहीं है उसमें 
अगर रुक्षेणका लक्षण 'व्य जाय तो अतिन्वापि दोष होगा [ 
हां! अगर “ अन्यातिदोषरहित.. ( रुद्ष्यन्यात ).. असाधारणर 
घम?? लक्षणका लक्षण किया जाय तो कुछ दोष नहीं दे | 


प्रथन अध्याय । कप 


इसी तर्‌ढ गायका लक्षण सींग, मझुष्यका लक्षण पंचीन्‍ऋुथल्ल आदि 
भी अतिन्याति छक्षणाभारके उदाहरण समझना चाहिये | 

अन्याप्त रुक्षणामास तो रुक्ष्यवे। भीतर ही रहता है. और अति- 
- न्याप्त कक्षणाभास भीतर और बाहर-दोनों जयह-र6०। है । 

लक्षपरूपमें कहेंगये घर्मेका, लक्ष्यमें बिलकुल न रहना 
/ असम्भव दोष है। जेसे गधेका लक्षण सींग | सींग किसी 
भी गंबम नहीं होता, श्साडिये यहां असमभ्मव दोष है और यह 
दोषवादा लक्षण, असर्म्भीष लक्षणाभास काहुणाता है । श्सीतर् 
जीवककां लक्षण अचतनत्व और पुद्र७ ( पृथ्वी आदि ) का लक्षण 
चेतनप्व औआदि भी असर्म्भीव लक्षणामास हैं | 

नाछ दक्षणामास ऐस भी होते हैं, जिनमे अन्याति और अति- 
व्थाप्तिजदोर्नों-ही दोष पाये जाते हैं | जैसे-विधवान उसे काहत है 
जो अंग्रेजी अथवा सरक्षत जानता हो | परच्छु बहुतसे वि&।न ऐसे है जो 
अंभरजी और सरकृत दोनों नहीं जानंत फिर भी वे वि६।न्‌ हैं; इसलिये 
अन्याप्ति दोष है। तथा बहुतसे बस भी सगति आस या मातृभाषा 
होनेस अंग्रेजी या सरक्त बोझने रुपते हैं. झकिन वे विन 
नहीं होते; इसजिये यहां अतिन्याप्ति दो५ भी है । आचीन अन्ध- 
कारोने ऐसे मिश्रर्क्षणामासोंका अब्म उछेख नहीं किया है । 
क्थीकि रक्षण।मासके &॥र₹। रक्षणके दोष ही कहे जाते हैं | छेप्त।- 
सासम भी एक जगह अनेक द)५ होते है, परन्तु मिश्रहेत्वा- 
भासीषा। भनाम अझुय नहीं रकखाजाता;। क्योकि इससे न्ययका 


विद्वार होता है | यद्दी बात लक्षणामासके विपयम सी समशना 
चाहिये | श्सीडिये रुक्षणामासकी तीन ही भेद किये यये है | 


८ न्थीयप्रदीप । 


दितीय अध्याय । 


ब्याज केक्फचर 


प्रधाण । 


जिसके 8।₹ पर्तु, सच्चेरूपभे जानी जावे उसे प्रमाण 
कहते हैं । 

बर्तुके, जानने का काम आत्मामे रहनेवारे कवच शणका है, 
इसलिये अमाण राब्दसे ॥ञन ही कहा जाता है. । इसीलिये किश्षी 
किसीन अभाण का लक्षण सम्याशान किया है| व्यपहारमे २ (चके 
आतिरिक्त अन्य पदाथे भी अभाण समझे जाते हैं । जेस-# आपने 
रुपये ये है इसकेलिये अम्ुक आदमी अमाण है. अथवा आपका 
पर अमाण है? यहां आदवी या पत्रकों प्रमाण पाहनेका। अचीणन 
यह है कि श्नके द्वारा सत्य नात जानी जाती है । यवपि जान- 
नेका कारण ज्ञान ही है, जेकिव ज्ञानका निर्मित कारण आदमी 
या पत्र है. इ्सलियि उपचीरसे इन्हें भी अमाण फाहसकात है । 
इसीलिये किसी विसीन इोश्य और अथेका सनिवाप, अथवा 
इन्द्रियोंका व्यापार प्रमाण भीना है | परूछु इसे मुस्यप्रभाण न 
समझना चाहिये। क्योकि ये तो पुछ्यश्रमाणके कारण हैं, रपर्य 
सुस्यप्रमाण नहीं हैं. | भुस्यप्रमाण वही है जो पदार्थके जान॑नर्म 


१ प्रकष७--संशयादिव्यवच्छेदेन, मीयते-प१रिचज्छियते शयते वस्तुतत्व 
येन तत्रमाणम | 

२ सम्वस्रानम्प्रभाणय । न्‍्योयदरीपिका । कं 

३ मुख्याभावे सति अ्योजने निमित्त चोपचारः अवतेतेल्मुरूयफे 


अमावमें कोई प्रयोजन या निमित्त मिरूने ५९ डपचारकी ५६त्ति होती है। 


द्विताय अध्याय । ९ 


आतम कारण हो | उपथु्त इन्द्रियादिक अंतिम कारण नहीं हैं, 
क्योकि इन्द्रियादिक जड़ हैं, इनका ग्यापार होने पर भी अगर शान 
का व्यापार न हो तो हम पदाथकों नहीं जान सकते | जब इन 
ब्यापारंगा बाद ज्ञाव पेद। होता है, तब वही अंतिम काहणावी; 
'इन्द्रियन्वापर नहीं, इसल्यि इन्द्रियन्थापार आदि को गौण या 
उपरित अभाण मानना चाहिये | वास्तविक अमाण सम्कक्षान ही है। 
अप्रिश्न यदि पदार्थोक्ों जाननभे अ्माण कारण है, तो अमाणवो 
है ओके नारण कक्‍्य। है? 
उच्तर-अमाण, पदार्थोकी सी जानता, है और अपनेकों भी 
जानत। है । जिसअकापर दीपक, पदार्थीकों अकारित करने के 
स।थदही अपनकों भी अकारित करता है, अर्थात्‌ दीपकाको रखने के 
ल्थे दूसर दीपककी जरूरत नहीं पड़ती, उसीग्रकार अमाणको। 
जानने केलिये दूसरे अभ्राण थी जरूरत चहीं पडती, श्सीडिये 
प्रभाण, स्वपरिच्छद॒क या स्वन्यवसायात्मकः काह। पय। है | 
प्रश्न-क्‍्था सभी तरह के शान स्वपरिच्छेदुवा या. स्वण्थवसाथ- 
प्मक है? या सिर्फ ६*+५१श|न ही ? 
उच्यर कमी तरह के ज्ञान स्वपरिच्छेदक हेति हैं, और इस 
सपर्परिष्छेदकी इशिसि काई शाच अश्रमाण या मिथ्थाज्ञान चहीं होता | 
श्ञानेम सचापन या झूठापच विषय के सचपन या शूठिपन पर 
निर्मर हैं । जेस सांपमे रच्तीफका शाव मिध्याजश्ञान है, क्योकि 
१ सावप्रमंयापेक्षर्यों अनाणामासनिह्लचः, वहिस्पमेयापेक्षया. प्रमाण 


तन्निमं च ते, इति देवागमे । सानत्य आमाण्याप्रामाण्ये अपि बहिरर्था 
पेक्ष4+ न स्वरूपापक्षया ? इति लघीयश्रथटीकायाम्‌ | 


१७० '... न्यायप्रदीप । 


इसना विषय “रस्सी ? मिथ्या है। अगर हम इ जानेके आधार 
पर रच्सी ऐेनेजांगे तो हमे रच्सीके बदझे सांप मिणेगा | यह पर 
रसीका अस्तित्व तो मिथ्या है. १९न्‍तु ज्ञानका अस्तिल मिथ्यथा नहीं है, 
इ्सल्यि यह मिध्याशान होनेपर भी स्वपरिष्छेदक है और इसव॥/ 
यह सपपरप्छेद सच। है | 


ग्रश्षच॒ क्‍या मिथ्याशानका स्वपरिष्छेद भी सखा वाह जा 
संपात। है ? फिर वह मिध्याशान केस काहछाया * 


९२ उत्तर हम वाह. उुपे है कि. शान, विपयषीं अपेक्षासे मिथ्वा| 
बचत। है नकि स्वरूपकों जाननेवी। अपेक्षाप्रे | सशयज्ञान अभाण 
नहीं है क्योंकि इससे पदार्थका ठाक ठीक पता नहीं रूगपता। 
लेकिन हमें जो। सेशयवा अचुमव होता है. वह तो प्रभाण है, 
क्योकि सशयवका अचुभव मिथ्व। नहीं हो रह। है। 


प्रश्ष जानेहुए पदायकों फिसे जावंनवाझा ज्ञान अमाण 
है या नहीं 


उच्तर- जानेह्वे७ष: पदायको. फिरस जाननेगे कुछ न कुछ 
विशेषता व न्यूनाधिकता हो जाती है. इसीलिये वह शञन निरथषक 
नहीं कहणाता | फिरसी जन उसकी विशेषता हमारी नजरम 
नहीं आती और न उस विशेषताका कुछ फाछ ही नजरमे आत। 
है, तब पह शान निरयक होनेस अमाण चढहीं थाना जाता | 


ग 


१ विधार्थी जब एकही पाठकों अनेकबार याद्‌ करते हैं तब उस 
शान को विशेषता भरे ही न मालूम पड़े परन्तु डस विशेषताका पार 
घारणाको प्रजछिता तो मालूम पड़ती ही है. 


द्वितीय अध्याय | ११ 


| 
श्पे रा नो घरावाह वाश।र्च नाहपे है | 
/अनश्ञ जब अभाणकों आपने ज्ञानस्वरूप भाना दै तब ॥/न और 
प्रभाणमे 8७ अन्तर है या नहीं ? 


१ घाराबाहिक सानको अप्रमाण माननेमें अनेक शेकएँ हैं । निरर्थक 
हीनेसे यह अप्रमाण बताया गाता है, किन्तु यह निर॒र्थक नहीं है । 
पहिले समयका शान, पहिछे समयके अशानकों दु६ करता है ओ९ दुध्रे 
समयका शान, दुसरे समयके असानकों दूरकरता है; ऐसी ह।रुपमें पहिले 
समयका शान अमोण माना जाय ओर दूसरे समयर्का प्रमाण न माना 
जाय यह ठीक नहीं जनता । जेनन्यायमें प्रमाणके साथ प्रमिति का होना 
अनिवार्य है, क्‍योंकि प्रमाण करण है । इसीप्रकार शान साथ 
रत्िका होनामी अनिवाय है क्‍योंकि शान करण है | अभिति पैदा न 
हो तो अमाणकी सस्ती नही भानी जा सकती इसीअकार शर्तें 
यैदा न हो तो ज्ञानकी सता नहीं मानी जा सकती । घारावाहिकरानसे 
यरि राधि पैदा नहीं होती तो वह ज्ञानही नहीं कहुछा सकता | यदि 
स्ति पैदा होती है तो शाति ही तो अश्ाननिषत्ति है फिर घारावाहिकशान' 
निरर्थक केस ? इसतरह घाराबाहिक रानकी विषयविशेषता हमारी नगरमें 
न आनेपर भी वह अप्रमाण नहीं 5ह९ सकता | हेम-चन्द्धने इसे प्रमाण माना: 
है । माणिक्थनंदि और पीछेके जैन नेयायिकॉने इसे अप्रमाण माना है। 
माणिक्चर्नीदूका ( स्वापृवरीथन्यवसायात्मक॑ रोने अमाण ” यह सुज्ञा 
अंकलकदपकी निम्नलिखित कारिक।के आधारपर बना है । “ व्यवसा-+- 
यात्यक॑ ज्ञानमात्माथआहक॑ मतं॑ ॥ अहण निर्णयर्तन भुरूय॑ प्रामाण्य 
मश्नुते ” माणिक्यनंद्रिक स्मे अमाणकों अपूर्नार्आही मानकर्र घाराबाहिक 
रानक  अप्रमाण माना है, लॉकिन अकर्ंक दुपने अमाण्क लक्षणमें अपुवीर्थ- 
आही विशेषण नहीं दिया है और न पहिछेके किसी अनाचायने इसका 
उछेस किया है। व्यानन्दि तो लिखते हैं-तत्तार्थव्यवत्तायाव्मसार्न 
मानमित्तीयता ॥ ठक्षणंन मतार्थव्वाह्यर्थमन्बद्टिशिषणव | १॥१०७७- 


थ्रग र्‌ न्याथभरदीप । 


आल ज्ञान, सचा। भी होता है और झंण भी दोता है | 
रचाशौन अमाण काहणाता है झूठाशान नहीं | इसण्वि ज्ञान 
व्यापक ( अधिक देशभे रहनेवाा ) है और अमाण न्याप्य 
( अल्पंद्शम रहनेष[०। ) ह्लै | इन दोर्नामें व्याप्यन्यापकतंन्नन्ष 
भाचना चाहिये | श्सीतरहका व्याप्पन्यापकसमभ्बन्ध ज्ञप्ति और 
अमितिभ, शेष और अमेयम, शत और अमाता्मे भी है | ज्ञप्ति जे 
और श्ञाता, सभ्यष और मिथ्या दोनो तरहफे होते है इसलिये व्यापवा 
है | प्रभिति अभेच और अमाता सन्चे ही होते है इसलिये व्याप्य है | 

यहां अमिति अमाता और पअ्रमेवका भी स्वरूप समझ छेच। 
| चाहिय | अमाणके हारा जो लिया ( जानना ) होती है उसे 
आभिति अथवा असा काहते हैं | अमाणके हरा जो पदाथे जाना 


ाांआ, > 


अद्दीतमशहीत॑ वा स्पार्थ यदि व्यपस्यति, तन छोके न शाख्रेषु विजहाति 
अमाणताब । १।९०७८। श्ही, वा, । अथीप ८ वास्तविक अथ जानने 
चाएा शान अभाण है । प्रमाणके रक्षणमें अन्य विशषण डालने को 
जरूरत नहीं है। चाहे 4द्दीत हो या अभ्ृद्दीत जो अपने अथकों जानता 
है वह अमाण है। ”? इन सब वातोंपर विद्धानॉंकी विचार करना चाहिये। 
«2 १ प्रमिति, अमाणक द्वारा पेदा होती है, इसलिये अमाणका -साक्षा- 
त्फल७ प्रमिति ही है। इसीको अज्ाननिद्कत्ति भी कहते हैं । इसकेषाएे 
प्रमाणका फछ, हानबुछ ( त्थागज्छ्ेष ) उपादानबुछधि ( अहणन्राग ) 
उपक्षाबुछि (राम और द्लेष दोनौका न होना ) भी माने जाते हैं 
| अशाननि३तिहनोपादानीपिक्षाश्र फर्म ) | इन फर्क देखनेसे मालूम 
होता है कि ये आत्मासे भिन्न नहीं हैं। इसलिये प्रभाणका फा७ अभिन्न 
माना जाता है। लेकिन यदि निलकुछ अभिन्नमाव माने तो अ्रमाण और 
-अमाणफलके जुषंशुद नाम और जुदेजदे लक्षण ही न बन सकेंगे, इस- 
ई७4 इस अपेक्षास भेदु भी माना जाता है। ( अमाणादमिन्न॑ भिन्न॑ च ) 


द्वितीय अध्याय । १३- 


जाता है उसे प््रेथ काहते हैं | अमाणका आधार अथवा कापी: 
( जाॉननेषाछा न्थीप। ) अमसाता कहरेत। हे | 


प्रश्ष अभाणने साई क्‍या है ? और वह अपने आप आती: 
है 4 उसकेणिय किसी अन्य कारणकी जरूरत पड़ती है 


उत्तर प्रमाणके हर जो नीज जिसतरष होती है. वह उसी 
तरह जानी जाती है, यही अभाणकी सप॥३ ( आमाण्य हल । 
श्स साई के जछिये कुछ विशेष भुणेव्री जरूरत पड़ती है | जब 
अमाणमे शनसे पु।छ-विशेषता है. तब शानपे। फारणेंसि अभाणफे 
वारणेमिं मी कुछ विशेषता होगी | विशेषता सिर्फ अमाणम ही 
नहीं है किल्‍्छु अअ्रमाणम भी है | ज्ञान एक साभान्य चीज है | 
स+न्‍्फजशञन और मिथ्याज्ञान ये उसवी दो विशेष हारूते है; इन 
दोनो विशेष हाण्वोके लिये विशषपकारणों की जरूरत है | रकाडी 


१ जन दुर्शनमें प्रभय-अमाणका विषय-सामान्य विशेषात्मक माना 
गया है । ( साभान्यविशेषात्मा तदथों पिषयः ) क्‍योंकि पसस्‍्तु भी 
सामान्यविशप।त्मक है । जैसे-अत्येक मनुण्य खास सास भुर्णो या आकार 
को रखता है, उसीतरहसे उसमें कुछ ऐसी समानता भी है. जिससे सभी 
भनुण्य एक मनुण्यजातिक भीतर शामिक होते हैं । जब हम किसी 
मनुण्यकों देखेंगे तो उसकी खासियत और समानता दोनोंको विषय 
करंगे | खासियतकों छोड़कर समानता, या समानताकों छोड़कर सापि- 
यतकों विषय नहीं. कर सकते 4 अभर हम किसी भगुण्यक एक एक पं्म 
के ऊपर विचार करना 2 फरदगे तो पह शान 'नय? कहलाने लगेगा 
(सकणा।देशों प्रमाणाधीन: विकछ[देशी नयवाधीनः ) 'नथकी विवेचन 
आगे किया जायगा । ॥॒ 

२ अतिभावताविषयान्यमिचारित्वत अरमाणस्य आमाण्य । 


१४ न्यायप्रदीप । 


से आप ठेझुक जनायें तो विशेषकारणोंनी जरूरत है और | 
कुर्सी बनायें तो. विशेषकारणेंवी जरूरत है | इ्सतरढह जितनी 
अच्छी या बुरी चीजे बनाये उनमें विशेषकारणें।की जरूरत होगी | 
विशेष कारणोकी अपेक्षा होनेस ही अमाणवी उत्पत्ति परतः मानी 
जाती है | शान वी सामान्य सामश्रीसे कुछ अधिक सामभी 
ना रपना अभाणका प्रतरत्वे हट और अधिक साभभ्री न झुपकर 
साभान्य सामभ्रीसे ही उत्तत्ति हो जाना रेपतरत्व है | उपर्युक्त 
वारणोसे जेन दारानिक पिहछाच्‌ ;+ प्रमाण या अश्रवाणकी उ्पतति 
सतत; भहीं भानत | 

प्रश्न भराण की ज्ञप्ति फेसे होती है? अथीत्‌ यब फेसे भादुम 
होता है कि हमे जो श।न हुआ है वह सच। है 

उत्तर... वाई अमाण तो इतने सप७ होते हैं कि उचची अमाणता 
जावनके जिये हम पिरोष सापनोंपी। जरूरत नहीं होते। | अमाणकी 
'स्पष्टता आदि ही अमाणकों साई नतादेती है | जिच चीर्णोका 
आप सदा उपयोग किया परते हैं उनकी सार आपदीस (वर्य ) 
भाडूम हो जाती है। जेसे आपके मरे पासमें नदी वाणव आदि 
ो और उस्तवा हमेश। उपयोग किया जाता हो तो बढां आपको 
पा्ीके सद्ावभे सन्‍्देष्ठ न होगा जिससे कि. विशी दूस्रेसे (छना 
पड़े था दूसरे चिहसि निश्चय करना पड़े | जयवा जिससामथ आप 
मि०ा३ सार हो उससमय उसके गीठेपनके ज्ञान थी साई. 
जान॑नके जिये दूसरे अभाण वी आवरेयकता नहीं हैं, क्योंकि यह 
ज्ञान इतना विशद ( स्पष्टनसाफ ) है कि. अपनी साई अपने 


९ आ्रमाण्यस्य सत्रत वत्पत्तिरितिं शानसामान्यतस्तीमग्रीतानजनन्‍्यत्वम्‌ | 


द्विती4 अध्या4 । श्प्‌ 


आप बता देता है | ऐसी हाझ्तामे ग्रामाण्यकों ज्ञप्ति स्वतः मानी 
जाती है, क्योंकि उसकी साई जाननेके लिये विशेष कारणोको 
आवर्यकता नहीं होती ।(जहां विशेष कारणोंकी आवरेथकाता होती 
है नहां आमाण्वदी ज्ञप्ति परंतः मार्नी जाती है। जैसे-फिसी अर्परि- 
चित स्थान दूरसे पानी दिखनेपर थह सन्देढ होसकाता है कि 
नहां पानी है अथवा बॉस ४० हुआ है £ इतनेम यदि उस 
चरफसे बो१ पानीका घड़ा लेकर आता हो अथवा पही रहनेवाओे 
किसी आदमीसे पूंछछिया जाब तो अपन श्ानवी। सचाह सादूम 
हो जाती है। लेकिन इस सापाई की शप्ति दूध्रेकी सहावतासे 
माएम हुई है. इसलियि यहांपर आमाण्यवी ज्ञप्ति परतः भाची जाती 
ड्ै ५ गर स्तन जगह आमाण्यवी शप्ति परतः भानी जाय तो उसका 
होना ही असंभव हो जाथगा | जेसे-उपर्थुक्त ध्थान्तम हमे पानीके 
जचवी साई; पानीके बड़ेवाके किसी आदग्रीकों देखकर 8१ थी, 
अब यदि उस आदमीके ज्ञानवी सचाश्पे लिये तीसरे शनकी 
आवर्यनात। भानी जाय तो तीसरे शाचकी सचाइपे। लिये पोधि 
आनकों आवर्यवाता मानना पड़ेगी | इस तरह चेयिके जिये पांच 
नी, पचन आदिके लिये ७७4१ आदि की आवश्यकता होगी; अन्तर्य 
किसे। न किसी ज्ञानी साई स्वतः स्वीकार करना पड़ेगी, अन्यय[ 
अनवर्था दोप छोनेस् हमें पानीका भी ज्ञान न हो सकेश॥। | इससे 


१ राप्िः अम्यस्ते विषये स्वतः अनम्यर्ते तु परतः | परचितस्वम्रामत- 
टाकजछाद्रिम्व(त३, तश्यतिरिक्तो5नभ्थस्तः । 


२ अप्राभाणिकानन्तपदाथिपरिकल्पनया विश्रान्त्यमावो5नवस्था | जहांपर 
जअप्रभाणिक अनन्तपदायकिो कल्पना करना पडे पहाँ अनचस्‍्त्था। दोष 
होता है। जेसे उपर्चुक्तः उदाहरण तीसरे चौथे पांच आदि शानोंकी 


श्द््‌ न्यायप्रदोी५ | 


इस बातकामी निश्चव हो जाता है कि जहांपर परेतः ज्ञप्ति भावी 
जाती है वहांपर पहिे अमाणके आमाण्वकी ज्ञप्ति परतः है, लेकिन 
जिन अमाणोत्त हम पहिझे ग्रमाणके आ्रामाण्यका निश्चय करत हैं 
उनको परतः दोनेकी जरूरत चहीं है; अन्यथा उपर्युक्त रीतिये 
अनबवंस्था होजावेगी | | 
इस विषेत्ननस भमादूम होजाताह कि चीर्तविक अमाण स्वपर 
अकाशक, अज्ञानकों नष्ट करनेमे साक्षात्‌ या आंतिम कारण; 
उत्पत्तिम परत) और शप्मिमे कहीं स्वत) कई परत! है | 
प्रमाणके भद्‌ । । 
यो तो अभाणके अनेक भेद भान जाते हैं | कोई एक, कोई 
दो, कार तीन, च९) पांच; छे, सात अथवा आ० तक भानते हैयै 
किन्धु ध७ भेद दो हैं. अलक्ष और परोक्ष । 
जिस ग्रमाणके छारा पद।थका निमल (स्पष्ट ) प्रतिभास 
होता है उसे “अत्यक्ष अभाण ! कहते है । जेस-आाखोके 
- हारा कित्ती: आदभीका देखकरने जैसा स्पष् शान होता' है, 
बेसा किच्चीके कहनसे या चित वरेरहके 8रा नहीं होता | किसीके 
कहनेत हम यह तो जान सकाते हैं कि अमुक व्यक्ति अच्छा गाता 


कल्पन। करना पढ़ी है | इन शानों का अस्तित्व नहीं है इसलिये 
ये अप्राभाणिक हैं। अगर ऐसी कल्पना करते ही जाव तो विश्राम भी न 
मिलेगा, इसलिये यहां अनषस्थे। दोष है । हां! विश्राम न मिलने पर 
भी अगर श्रामाणिक कल्पना हो तो यह दोष नहीं होता । जेसे अभुक 
आदमी अपने मात्रापसे पैदा हुआ है ओर वे मानाप और पाहिढुक भाजापसे, 
इसतरह मानापकी कल्पनामें विश्राम नहीं मिलेगा, फिर भी माब।पकी कल्पना 
टी नहीं है इसलिये यहां अनपस्था दोध नहीं माना जाता है। 


द्वितीय अध्याय | १७ 


रै 


है, कीकिन उसके बायनका ठाँक ठोक शनि 5म तभी होगा जब हमे 
उसके गांवनका श्रावणम्रत्पक्ष करेंगे अर्थात्‌ कार्नसे छुनणंगे । 
इ्सतरह. हर ए+ इन्द्रियस, मनसे, और कषर आत्मास अत्यक्ष 
होता है | अत्यक्षणी दूसरी पहचान यह भी है कि श्स किसी 
दूसरे ज्ञानके सहारे को जरूरत नहीं रहती, जिश्श्नकार कि 
परोक्षयों रहती हैं | जेपे-धचुऑको देखकर आपने अश्निक। ज्ञान 
किया; थहां घुआँका तो अत्वक्ष है और अभ्रिका अचुमान ( परोक्ष ) 
है; क्‍योंकि घुआँके जाननेके छिये हमें पहिले किसी अन्य शानकी 
आवश्यकता नहीं है, किन्पु अभिवा अचुधान, घुआँके जाने विना 
गहीं हो संवापा | बीपभ किसी शानवी आजानेसे विशद्ता नथट 
हो जाती है इसब्यि ऐसे ज्ञानका अष्यक्ष नहीं कहते | 
अत्यक्षके दो भेद है| सांव्यवढ।रिक अत्यक्ष, और पारमार्थिक 
अल्यक्ष | जो अभराण, चार्तपमें अत्यक्ष ( स्पष्ट ) तो नहीं है 
किन्तु अन्य ज्ञानों को अपेक्षा, कुछ €प४ट होनेसे लोकव्यच- 
दीरमें प्रत्यक्ष माना जाता है, उसे " सांव्यवहवारिक 
अत्यक्ष ” नाहते हैं | सांग्बनहारिका अत्यक्ष, पात्तवर्भ परोक्ष ही है | 
ऊपर जो इन्प्रय्नत्यक्षके उदाहरण दिये हैं, वे सांन्यवहारिका 
अत्यक्ष हैं | क्योंकि इन्द्रियोके छारा हमें जो ज्ञान होता है, वह 
अचुभानादिश नो की अपेक्षा निभ्रछ जरूर है; परन्तु पूरी निर्मणता 
उसमे भी नहीं पायी जाती, इसीणये उसे पारमार्थिकप्रत्यक्ष 
नहों नाह सकते | उदाहरणाथे स्परीन इन्द्रिययों लीजिय | इस 
इन्द्रयके द्वारा शीत 3० आदि स्पर्राका शान किया जाता है किन्तु 
इसके 6।रा पदार्थोकी ठीक ठीका शीतरुता या उष्णताकों जानचा 
असमव है | जो पदार्थ या वायुभण्डर, यर्न्यों ( थर्माभीटर ) के 
२ च्चया, 


१८ न्यायप्रदीप । 


8९0 अस्सी या नब्बे डिग्री गरम भाना जाता है, पह हमे 5ड। 
माद्म होता है ओर जो पदाथ, सौ डिग्री गरम रहता है वह हमे 
सिर्फ दो था डेड डित्री भम माद्म होता है। जिस ज्ञानमे इतनी 
गड़बड़ी है उसे हम अध्यक्ष कैसे कह सवात है ? इस गडबषड़ीका 
स्पष्ट कारण यह है कि हमारे शरीर ९८ या ९८॥ डिश्री गर्मी 
सद। रहती है इसलिमे हमारी स्परे।नइन्द्रियरूप तराजूमे इतनी डिश्रियों 
का पासभ सदा रहता है; जोकि हर्भे स्पर॥का »क ठीक ज्ञान नहीं 
होने दत। | यही हाझत रसना इन्द्रिषकी है । जो चीज एक "षक्तिके 
ढिये अन््वन्त तीखी भाद्म होती है. वही दुस्रेवे, लिये काम तीखी 
भाझ्म होती है | अगर सभी भडुण्य और पशुपक्षियौके अनुभवोपर 
विचार किया जा4 तो सबसे कुछ न कुछ विशेषता होगी | उनभेसे 
कौनसा अदुभव निमेल्ठ है यह बात कौन बतदा सकता है १ हां | 
विचारने पर इतना अवरप, भाड़म होता है कि उनमभेसे कोई भी 
अनुभव पूण नि नहीं है, क्योंकि रसनेन्ट्ियके, परमाणुओंका 
प्रभाव समीको विकंत कर देता है| यही कारण है कि भनुष्यकों 
एक ही परेएुवा। स्वाद) सदा एवा्सा नहीं मादूम होता । नीरोग 
अपस्या्े जो स्वाद भादूंम होता है वह्दी पित्तज्वरकी हाणतमें 
नहं। भाड़ूभ होता; 6९ खानेके बाद पानीका स्वाद अधिक मी 
माढूम होने रुगता हैं| यदि यह काह। जाथ कि यह तो हरे , 
परभाणुओका प्रभाव है. तो यह भी कहा जा सकता है और यह 
नाहन। बिककुर ८।क है--कि जिन परमाणुओंस रसंर्ननन्‍्द्रथकी रचना - 
हु है उनके रसका प्रभाव भी पड़ता है | रसनेन्द्रियमे। परमाणु 
नीरस नहीं हो सकत, इसलिये उनके छारा किसी बस्तुके शुरू 
स्‍्तादका पता नहीं झूम सकता | जो बात रसनेन्द्रियके विषयर्म 
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कही गई है वही बात भाणेन्द्रिवके विषयर्म भी कही जु। सकती है । 
कॉोकि उसकी रुपना भी जिन परमाणओसे हुई है उनमे गन 
अवश्य है जिसका प्रभाव भी अपरय पड़ता है । यही कारण है कि 
फिसी भनुष्पकों कोई पदार्थ छुर्गन्धित माठुम होता है और पढ़ी, किसी 
दर जा ढगंघित माठम होत। है ! तावथ च््‌ह ह्लै ट गच्धुना विषय 
भी ४थक पृथक व्याफ्तियकि अनुभव पृथक (थक ढोते है. और उनमे 
कोश भी अनुभव पूणे निर्मेण नहीं काह। जा सवा्ता। चह्षु- 
शिक्नियके अनुभवोकी गण्तियाँ तो विलकुछ स्पष्ट हैं । जिस स्य 
नद्वनों हम यालीके बराबर और पहाड़की चोटीके कुछ ऊपर 
देखते हैं वह बहुत बड़ तथा बहुत दूर है | हमोरे दंखनेंमे चिका- 
८ता और दूरीका प्रभाव अवश्य पड़ता है | पदार्थ जितना पास हो 
उतना है। बड़ा दिखता है । झीकार्न आंखस छगा ऊने पर उसका 
दिखना है। बन्द हो जाता है, अगर आंखिस व्ूयाञने पर भी 
वादाजित्‌ पदावका दिखना नन्‍द न ह।ता तो हम उतनादी दश्य 
द्रललपति जितनी बड़ी हमारी आंख है। ऐसा देखना एक तरहसे 
निरथेक है। है | यह तो आकारकी वात हुई अब रंगकी बातपर 
विचार कीजिये | सूर्यके अ्रकाशर्भ जो परछ जिस रंगकी दिखती है, 
चनन्‍्म, विंजडी आदिके अकाशमें उसी रुकी नहीं दिखती | इससे 
भादूमभ होती है कि अकाशप प्भावसे दमारा| रूपदशन विक्त अवर्य 
होजीता है |] जब अकाशादिके बिना रूप जाना नहीं जा सकता 
तन नेतसे रूपनीा निमझ अतिभास होना असभ्मव है || इसी- 
तरेह वार्णने द्वारा भी शाब्दके वास्तविक स्परूपका अतिमास नहीँ 
हो सकता | उसपर भी निकठता; पूरीषन) तथा कार्णन्द्रियकों अर्दण 
न्यतिया। प्रभाव परडुत। है | मप्र यह कि जानना आत्माका कक 
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है। अगर आत्मा और अथ (विषय ) का साक्षात्सम्बन्ध होकर 
शान हो तो ठीक ठीक हो सकता है | अगर बह अतिभार] इन्द्रियीपे) 
करा नाह्प१रिस्थितिसे प्रभावित होकर आत्माभे पहुचेगा तो पह कमी 
निमझ नहीं रछू सकता | श्सालिये इन्द्रियज्ञानकों पीरपविक अलक्षे, 
न वाहकर सांन्यपह्मरिक अत्यक्ष कहना चाहिये | 

इन्द्रियादिकों की सहायताके बिना जा ज्षोर्न। फेष्द 
आत्मासे होता है उसे 'पारमाथिक भअत्यक्ष ” कहत हे | 
दम सोगोकों पारमार्यिक अत्यक्ष अत नहीं है इसलिये इसका अनु- 
भूत उदाहरण नहीं दिया जा सकाता | हां | इतना कहां जा 
सकता है कि अलेक ज्ञान, स्वरूपसे अ्क्ष हैं और यही स्वाशुभंव,- 
पारमार्थक अलक्षका उदाहरण कहा जा सकापा है, क्योकि पदार्थो- 
को जाननेके लिये आत्माका इन्द्रियादिकॉकी सहायता फऊेना पड़ती 
है लेकिच अपने ज्ञाचकों जाननेके लिये इन्द्रियौ्री सहायता चर्हीं 
ऊना पडती, जिसे स्वाचुमव विकृत काहा जां सके | श्ञावके 
अत्यक्ष परोक्ष भेद, परअकाशकाता की इशिस्रि किये जाते हैं| पर 
अवाशवापां की बशिसे पारभार्थिक ग्रत्यक्षका' उल्लेख आीन दाशे- 


निर्को ने किया है | जेनियनि इसके तान भेद माने हैं अवधि, भन।-- 


१ सानस्य बाह्याथपेक्षयव पेराधापशनर दूषे! अणीते । स्वरूपापेक्षया 
सकछभेपि शान विशद्भेव, स्पे॑श्तनदुन रानन्तरान्यवधानात्‌ । इति रुपी- 
अस्र८ट[कायथास्‌ | 

२ आचार्य उसास्वाधीने * आये परोक्षम ? ' अत्यक्षमन्यते ” सुज्ॉफें 
छारा मति श्रुतकी परीक्ष ओर अवधि भन:पर्यय फेचछ को प्रत्यक्ष कहा 
है। ये विभाग परभ्रकाशकेता फो अपेक्षाप्ते किये मये हैं। 

३ इन्क्रियादिकाँ को सहायता के विना, व्यय क्षेत्र का भाषकेी 
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'पृथ५ और वेनकक्ान | दूसरे छोगनि सी “ योगण अत्यक्ष ? नामसे 
इसप॥ उछेख किय| है । 

सान्यवहारिका अलक्षके पार भेद हैं| अबअ6, ईहा, अवाय 
( अपाय ) घारणा | इन्द्रियादिकोके हारा जो सबसे पढिके पदा- 
थक्रा ॥ञन होता है उसे अवग्रह कहते हैं; जैसे-4९स किसी लम्बी 
चीजक। शान होना | अवश्रहसे जाने हुए पदाथमे विशे५ आकांक्षारूप 
आभ हा है जेस-वह रूम्ना ठम्त पदाये भथु॒प्य होना चाहिये | 
सशयश्ानसे इढामें बहुत अन्तर है । ३६। होनेसे सशय नष्ट हो 
जाता है। सशवर्भ दोनों ओर झुकाव रहता है| जेस-वह मजुष्य है 
या एँ० | ऊेकिन इढाम दोनों ओर को झंकाव नहीं रहता | 
-मजुप्य होना चाहिये इस शानमे इू०क। पताही नहीं है | ईहपे 
जान हुए पदायैका पूणे निश्चय होजाना अपाय अर्थवा अपाय है । 


मयीदापूनक, रूपी पद्राथीकों स्पष्ट जाननेषाला शान, अवधिशान है | 
डन्द्रियादिकोीं सहायताके बिना दूशरेक मनकों बातकों रपट जानने पाला 
ज्ञान, मनापर्थय कहलाता है । सपतन्यपर्थीयोकों विषय करनेषाला 
शान, फेंचलशान कहलाता है । कंपवतान सकल्अत्यक्ष है और अवधि 
मनःपर्यय देशभक्‍त्यक्ष हैँ । इसका पह सतलन नहीं है कि इनमें निमछता 
कम है। निर्म्षता तो सनर्भ एकसी है ५९न्‍्तु अवधि मनःपर्थथ्र शान सम 
-कण्थों और सब पर्यौयोकों नहीं जानते इसलिये देशप्रत्यक्ष कहते हैं। 

१ दिगल्नर सम्प्रदाय अ्रचततित तत्वार्थक्षू्में “ अबाय ? पाठ है 
ओर श्वेताम्बर सम्परदायर्भे अपाय । भद्ठाकटंकदेंवेन दोनों पाठकों 
निर्दोष बतलाथों है  किमयमवायथ उतापाय इत्सुमथथा न दोषो$न्यतर 
बचने5न्यतरस्य अ्ैभहीतत्वात्‌ ? अर्थात्‌ अवाय और अपाय दोनोंही 
'पा5 ठीक हैं क्योकि इस सानमें एक कोटीका अवाय ( अहण ) और 
डुसरी क्ोोटीका अपाय (त्याग ) होता है । | 
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जैसें-१6 मनुष्य ही है | अवायजशानका इतना &ढ होणाना, जिससे 
न॥रन्तर में ( कुछ समय बाद ) स्मृति होसके घारणा है। ये 
चारो ही शान पांच इन्हरिथ और मनसे होते है इ९ लिये सांन्यपहा- 
रिक अल्क्षके ६२४४-२४ भेंद भाने जाते है। 


१ अवभहक दो भेद करनेसे चार भेद और बढ़ जाते हैं | व्यक्षना- 
पअ्र्ठ और अर्थावश्नह ये अवअहफे भेद हैं | व्यजन शब्दुर्का अर्थ है अन्यक्त 
अथात्‌ अभ्रग० । सोते समय हम कोई पुकारता है ओर नींद न खुलनेसे 
हम ठीक ठांक हुन नहीं पाते, फिर भी कुछ न कुछ असर हमारे ऊपर" 
पढ़ता है, इसतरहका अप्रमट शान व्यजनावग्रह है । यह व्यजनापभअहं, 
आंख और मनसे नहीं माना जाता, क्योंकि ये दोनों ही अग्राप्यकारी हैं |. 
आंख और मन दूरसे ही पदाथेकों अहण कर छेते हैं। न पदार्थ इनसे 
मिड़ता है नये पदार्थल्े मिड़ते हैं, इसलिये अप्राष्यकारी कहलाते हैं । 
कुछ दार्शनिकॉका मंत्र है कि नेत्रोंसे किरण निकरूकर पद्ाथपर पढ़ती: 
हैं ओर वतमानके पेशानिकॉका मत है कि अत्येक पदार्थस किरणें 
निकछती हैं ओर आंखपर पढ़ती हैं, जनदाशनिक इसे वर्णादिविकार-- 
परिणता छाया मानते हैं; इसतरह उनका मत किसीतरह वशानिरफीसे- 
मिछताशुरुता ही है। उनका नेनका अप्राप्यकारी मानना भी उचित है- 
क्योंकि आंखोंसे किरणें तो दिखती नहीं हैं, दिखता है स्थूछ पदार्थ 
जी कि नंनरंसे दुर ही है, इसतरह कुंछ चार इन्द्रियाँ ही प्राप्यकारी: 
हुई; इसलिये व्यक्षनावपह मी चारतरह का हुआ ओर सांन्यवह्ारकी 
प्रत्यक्षके कुछ २८ भेद हुए | सांन्यवहारिक श्रत्यक्षक द्वार अहुण किया 
गया पढेर्थ १९ तरहक। होता है बहु, एक, बहुविध, एकविध, क्षिप्र,. 
चिर ( अक्षिप्र ), अनिसुत, निस्त, उक्त, अनुत्त, धुष, अधुव । सांन्यव- 
हारिक अत्यक्षके २८ भेदाम॑स प्रत्येक भेद्‌ १२ तरहंक पदार्थीकों विषय 
क९ सकत। है इसलिये इसेके २८०१२-३३६ भेद हो' जाते हैं । 


ली 
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अख.. आपने काह। था कि अलक्ष शाचवों दूसरे शनकों जरूरत 
नहीं र6ती, लेकिन यहां तो ई8॥कों अवश्रहदी, अवायकोा इ४की, 
घारणाकों अवायकी सह्ावता आवश्यक है, इसलिये इंहादिकाको 
परोक्ष क्यों न भान। जाय 

उत्तर एवाहीं ग्रतिभास जब विशेषरूप घारण करता जांता 
है तन उसकी स्पृथ्ता नहीं मारी जाती, इसलिये चह अप्पक्षहीं चाह 
णाता है। घुओआऑको देखकर जब अभ्निक। ज्ञान होता है. तब शाच 
पहिल विषयकों छोड़कर दूरारे विषयपर पहुँच जाता है. इस- 
लिये वह परोक्ष कहर्णाता है, लेकिन इंहामे अवश्रहका विषय छूथ्ता 
नहीं है वल्कि तह ईहकि अन्त्गत हो जाता है | जेसे-दूरसे हमे 
किक्ती रूब्ने पदायका ज्ञान हुआ ( अवश्रद्र ) इसवे नाद हम जरा 
निक८ पहुंचे तो भाद्म हुआ कि यह  मजुष्य होना चाहिये?! 
(इंहा ) यहां यह नहीं कह। जासकाता कि पहिछे शानका झम्मापन 
दूसरे शनका विषय नहीं है | दूसरे शानभे झूम्मापन और मझुप्यपन 
दोनों दी विषय होरहे है । 

इन शानीमे उत्रोत्तर विशेषता है इसलिये इन्हे धारावाहिक 
ज्ञान समान निरथक नहीं कह सकते | इसी तरंढ आगे जो स४ति 
आदिका जिकर किया जावगा वे भी घारानाहिक ज्ञान नहीं है क्यों 
कि उनमे भी अन्तर ( विशेषता ) हो जाता है | 

परीक्ष अमाणके पांच भेद है | स्मृति, अप्यमिमान, 3 
अनुमान और आभम ( शाब्द )। 


१ इसीलिये परीक्षामुखभें लिखा है “4 अतीत्यन्तरान्यवघानेन विशेष- 
पताया वा प्रतिमासन पेशनम 2? (दुसरे रानका व्यवधान न पढ़ना अथवा 
विशेष रूपसे प्रातिमात होना पेशब-अत्यक्षता है ) 
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पढिले जानहुए पदार्थका रवा७ आना झपृति है. । घारणा- 
ज्ञानने आत्माम ऐसा सरकार पेंदा कर दिवाथा जिससे किसी नि्भित्वो 
मिखनेपर स्मरण होगया | पिना घारणाक स्भृति नहीं हो। सकाती 
इसजिये इसमें दूशरे ज्ञनकी सहायता सिछ होती है, और इसीडिये 
यह परोक्ष है | अत्यक्षवे, &श जब हम विशी मनुष्वका जानते हैं, 
त्त्र हमें उसवा जितना साफ ज्ञान हे।त। है पेसा उसके परोक्षम नहीं. 
(समति और अनुभव के मिरनेस जो जोडरूप शान होत। 
_उसे अत्यभिज्ञान कहते हैं। जेसे यह वही मनुष्य है जिसे कछ 
देखाथा | यहांपर पतभानभे उस मह॒ष्यका अलक्ष हो २६। है. और 
करुका स्मरण | इन दोनोंके मिल्नेसे अप्यभिज्ञान एक पीसरादी 
शान उत्पन्न हुआ है| कुछ रोग इसे अत्यक्षके भीतर शामिक करते 
हैं, १९७ यह उसके अन्तग्गत नहीं। हो सकता, क्योंकि अत्यक्ष तो 
साम्हने खड़े हुए मनुण्यवा विषय करता है और अत्वभिशान उस 
मनुष्यर्म रहनवादी एकताकों | अत्यक्षम यह ताकत नहीं है 
नह एवाताकों जान सके | जन उस भनुष्यमें रहनवाडी एकात। 
साफ साफ नहीं भाड्ुूम होती वल्कि स्मृतिका मिछाकार विचार 


नारनेस मास्म होती है. तब उसे अस्पर्ट ही काहना चाहिये और 
इसीलिये उसका ज्ञान परोक्षका एक स्वतन्त भेद है), 


वाह जारवाता है क अत्यभिज्ञान; जब रेमृति और अल्क्षसे 
पेदा होता है तब पह दोनोंभे क्‍यों न बांठ छिया जाथ ? उसका 
एथवू व्वफिप्त कर्यो भाना जाव £ झेकिन पृथकू व्यफ्तिलका कारण 
विषयक प्रथकूष्त ही है | अनुमान भी तो अत्यक्ष और तवी ( अपि- 
नामावराम्लन्धका ज्ञान ) को मिछझाकर होता है, ऊेकिन इससे उसका 
इयकू व्यक्तिल नहीं छिच जाता | भातापितासे पैद! होनेवाणी सेता- 
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नका व्यक्ति; मातापितार्म ही नहीं समाणाता विलछु अछूम रह है, 
इसीतरह प्रत्यमिशानका व्यफ़िष्त भी अत्यक्ष और स्तृतिस्त अरुण है।' 

अत्यमिज्ञानके अनेक भेद हैं | एकप्लअत्यमिशान, सइर्प- 
अप्यभिज्ञान। वेसाध्यवत्रसीमिशञान;,.. आदि |. एकलअत्यमिज्ञान 
जा उए।ह९ण हंस ऊपर दे चके हैं | श्संवे। &₹॥ एवनाता बताया 
जाती है | जहां दो पदाथीकी समता नतरायी जाती है उसे 
साब्यय प्रत्यभिजश्ञाचन कहते हैं | जैसे बाय, भनथ ( रोश ) 
के समान है । भुख चन्द्रषे समान हैं आदि | यहा पर एक चीज 
पो ग्रत्यक्ष है और दूसरी परोक्ष, दोनाकी समानत। है अप्यशिज्ञानका 
विषय है | कोश कोई; साध्यपअरप्यमिज्ञानके स्थानर्म £ उपसान *ै 
शब्दका अयोग करते हैं, योतो इसमें विशेष हानि नहीं है; परन्छ 
उपभानके भीतर अत्यभिशानके सभी भेदोंका समावेश नहीं होता, 
इसंलियि उपमानवो। अरूत अमाण मांनन पर भी काम चढहीं चणछता | 
अगर उपमानके &₹ सब्शता और विश्चच्शताका अहणकार जिया जाय 
तो भी एकप्ल रहद्दी जाता है। जिसके छर। दो पदार्थों की विस्६- 
रात। जानी जाती है उसे वेसाहश्यअ्त्यभिजश्ञान कहते हैं । 
जस घोड़ा, हाथीसे विल्क्षण है; भाव, मेंससे पिछक्षण है आदि ॥ 
दो पदाथीकी छुझूचा भी अत्यमिशानके, हारा की जाती हैं। जेसे- 
आना आमस छो०। है। इसमे ऑपरा अत्यक्ष है और आम 
स्मृतिका विषय | बचपि दोनों ही चीर्ण आंखोंके साभहन है परन्तु 
जिसे समय हम घुरूना करते है उस समय एक ही चीज अप्वक्ष का 
विषय रह जाती है | छुरु्नात्मक ज्ञान आंखोस नहीं, विचारनेसे 


होता है इसजिय यह परोक्ष है || किसीयो पहिचानना भी अत्यमि- 
शोचका। फाय है क्योंकि इसभे उसके चिन्होंक। ( चाहे वे देखे हैं 
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था सुने हों किसी भी तरहस क्‍या न जान गये हाँ ) स्मरण होत। है 
ओर विचार करनेकी भी आवश्यकता होती है | 
परोक्ष अमाणक। तीसर। भेद तक है | व्याप्ति ( अपधिनासाव सम्बन्ध ) 
के ज्ञान को तके कहते है और अन्ययव्यतिरेंक को न्याप्ति जज 
हैं | साधनके होनेपर साध्यका होना अ-धचय है और साध्यके न 
होनेपर साधनका न होना न्यतिरक है| घुओँको पेखकर जिया 
शान किया जाता है इसलिये घुओँ साधन है. और अभ्नि साध्य है। 
इनदोनोमे अन्यवन्यतिरंक पाथा जाता है, क्‍योंकि जहां घुआं होता 
है वहां अभि अबर्य होती है ( अन्बय ) जहां अभि नहीं। होती 
वहां घुओं नहीं €ोत। ( न्यतिरेक ) | 
तवीकों अत्यक्षने शामिल नहीं कर सकते; क्योंकि इसमे दो 
पीजोंके सम्बन्धका ज्ञान होता है | अत्यक्षसे दम दो चीजोकों 
सिफ देख सकते हैं, [विन्चु उनके विषय कोई नियम नहीं बांध 
सकते | यह काम तबीवा। है। अत्यक्ष, रूहूूति और अत्यमिशानकी 
सहाबतासे तक उत्पय होता है, श्सीलिये यह उन तीनोमें से किश्ी 
में भी शामिछ नहीं हो सकता । इसे अचुभानके भीतर भी शामिल नहीं 
बना चाहिये। क्योकि अनुभान तवीका कार्य है| तकाने छारा। निश्चित 
किर्येगथ नियमके आधघारपर इसको (अचुमानकी ) उत्पत्ति होती है [| 
_ [सापनसे साब्यके ज्ञानकों अचुमान कहते हैं। जैसे घुआँको 
देखपार अभिका ज्ञान करना | घुआँ साधन है असि साध्य | जिस 
चीजको हम सिद्ध करना नाहते हैं उसे साध्य कहते है 
उपरेवा अचुमानर्भ हम अभिकों सिद्ध करना चाहत है, इसण्ये 
नह साध्य काहझाथी | यथपि इ्तनेसे ही साध्यका परिचय मिल 
जाता है; फिरमी साध्यकोीं ठीक. ठीक परहिचान करनेके लिये 
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साध्यमें तीन विशेषणोंका होच। आवरंथक बतणथा गया है | वे 
विशेषण हैं ३४, अवाधित और असिऋ& | इ४का अ4 है हमारी ६०७१॥ 
विषय) अर्थात्‌ जिसे हम सिछ कारन है. | अवाधित अथीप्‌ जोः 
दूसरे अभाणोसे वाधित न हो; जेंसे, अग्निका ०ंडापर्न अत्यक्षे 
अमाणसे बाधित है इसजि्यि यह साध्य नहीं पाहण। संकाता [ 
साध्यवों असि& होना भी आवर्थक हैं क्योंकि अगर वह सि& छो- 
गा तो उसे सिद्ू कारने की जरूरत दी न रहेगी [-जआंसि अभ्निको 
देखते हुए उसका अनुमान वारना न्यथ है। इसलिये जिस चीज 
का हमे निश्चय नहीं है या विपरीत निश्चय है अथप। सन्देह हैं;, 
उसे साध्य बनान। चौडिये | 

रक।.. जहां जहां घुओं होत। हैं बह्ां षढां अम्नि होती हैं; 
इतना निश्चत तो तवीसे है। कर छिया था फिर अनुमानसे सिदछ 
वारनेगे कया विशेषता है ? 


१ सन्दिग्धिविपयस्ताव्युत्पनानां चाध्यत्व यथा स्यादित्वसि-छपव५ | 

२ अगर साध्यका इतना ही अर्थ लिया जाय कि जिस हम सिद्ध 
करना चाहें बह साध्य, अर्थात अभाधित और असिद्ध पिशेषण न मिछाये 
जावे तो भी काम च७ सकता है । और अनाधित तथा असि& विशेषणों: 
के बिना आनेबाले दोष, अकिश्वित्क* हेप्पाभासमें शामिल किये 
जा सकते हें । आकशित्कर हेत्वामासफक दो भेद्‌ ह“ँ सिद्धसाधन ओर 
बाधितविषय । जिक्षक। साध्य सिद्ध हों उसे सि&साचन कहते हैं और 
जिमक। साध्य प्रमाणान्तरसे बाधित हो उसे जाधितावेषय कहते हैं । 
अगर साध्यक रुक्षणमें असिछ्ध और अवाधित विशेषणों५९ विशेष जोर 
दिया जायगा तो अकिखित्कर हंत्वाभास निरथेक हों जायगा। हां ! 
अगर अकिखित्कर मभेद्की गौण करदिया जाय तो दोनों विशेषण 
साध्यक लक्षण अवश्य रखना पड़गे | 


ब 
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उत्तर तवीस हमें अभि और घुआँक नियमका शान हुआ था 
लेकिन अर इस बातका पता नहीं झगा था कि पव॑तमे अमर है 
या नहीं ? पक्‍तादिकमे अभ्िकों सिद्धवारना अनुभानका काम हैं। 
इंसाजिये तवीके, साध्यर्भ और अनुमानके साध्यमे अन्तर है | तक 
सिर्फ अग्नि साध्य है विन्‍्तु अनुमानमें अस्निवाझ। पेत अर्थात्‌ पर्षतमें 
अमन साध्य है | इसीवो। दूसेर शब्दाने यो काह सकते हैं कि तर्वार्भ _ 
'तो सिर्फ घर साध्य है और अनुभानभे घमेसाहित घर्मी साध्य 
है | याद अनुमानका साध्य तवाक। साध्य बना दिया जावे तो जात॑ 
बिरकुझ बिगड़ जावेगी | जहां धुओँ है. वहां अग्नि है. यह कहना 
तो ठीक है; ऊेकिन जहां घुओआँ है वहां अग्निवाण। पवेत है यह 
जाहना ठीवा नहीं है; क्‍योंकि इससे रसोश्यर आदिगे भी घुआँ 
_देखबवार पषत भानना पड़ेगा विन्‍्धु यह कल्पना अदुपित है। श्ससे 
साए्भ होता है कि तब, अचुभाषषा का नहीं कर संकवाता । ' 


अनुमानभ हमने घर्मीकों अवात्‌ साध्य ( तर्वमे मानभर्थे साध्य ) 
के आधारकों भी साध्य भाना है, श्सीडय अनुभानके साध्यवे 
दो भाग हो गये हैं धम और घर्मी । इनमे धर्मी सिद्ध 
होता हैं क्योंकि अगर घर्मी सिछ्ू न होगा तो घर्मेकी सिद्धि किस 
जगह नी जावगी ? जिसे पहाड़फा भी पता नहीं है पढे 
पह।ड़भ अग्नि केस सिक्कछ करे? हां घर्मीकी सिछि सबने अथाणसे 
-ही नहीं। होती, कहीं कहीं,तो उस अमाणसिदक्ध भानचेमे अनुभाव 
न्यथ ही नहीं हो. जाता, वल्कि असत्यका पोषक अंथव[ आपडदी 


१ साध्यं धर्माकचिततध्शिष्टो वा धर्मी । व्याप्तो तु साध्यं घम एव । 
उन्‍्यया तद्घटनाव । परीक्षाप्ुस ।, 
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अपना विरोधी बन जाता है जेस.. खरविषाण ( गधेका सींग ) नहीं 
हैं क्योकि उसवी। अचुपरून्धि है | यहांपर पक्ष अथवा घर्मी सरविषाण 
है, साध्य है उसका नास्तित्त, साथन है अनुपदन्धि | यहां यदि 
लरविषाणनों अभाणसे सिर धर्मी मान तो इससे लरविषाणका। 
अस्तिल ही सिछ हो जायगा फिर इसी अनुमानके ९ खरबि- 
घाणका नारस्तिप्व सिछू करना अपने ही अभके साथ अपना 'पिरोध 
वारना है | क्योकि इसी अचुभानका एक अंग सरविषाणका अस्तित्व 
सिछ करता है और पूसर। अग नात्तित्त | इसी तरह दूशरा अनु. 
मान दीजिये £ परमाणु हैं. क्‍याकि घ८ आदि रकान्थोकी उपर्रूब्धि 
दोती है।इस अचुभानभ परमाणु पक्ष हैं और उनका अस्तित्व स्वीध५). 
यदि यहां पर परमाणुको अमभाणसिदर्ू धर्मी मान७ तो हेएु देनेके 
पहिझु ही. परभाणुओंका अस्तित्व सिछ्ू हो जावग।, श्सज्य अचुमान 
निरयक भानना पड़ेवा । इसीतरह अप्येक वर्तुक। अस्तित्व या 
नास्तिल सिद्ध न हो सकेगा | इसल्यि जिस घर्मीमे अस्तित्व या 
न/स्तिल साध्य हो उस्त धर्मीकों अभाणसिर नहीं कहते, पिलछु 
विनास्पसिरछ कहते है| विकण्पसिछ घर्मीमे अस्तिल और नास्तित्वके 
सिवाव और कोई धम साप्य नहीं हो सकाता | ५क ताँसरे अकारका 
: भी घर्मी साना जात है, जिसे उसयसिल्‍र्ू धर्मी काढते हैं। जिस धर्मीका 
8७ अंश अभार्णसछ होता है और कुछ अंर। विवाण्पासिछ ह)।१। है, 
उसे उभवसिरू धर्मी कहते हैं । जैसे शब्द अनित्व है क्‍योंकि. 
कंतिभ है | यहां कोई खास शब्द धर्भी ( पक्ष ) नहीं है किन्धु 
सभी राब्द ( तिकाण तरिजेकके ) धर्मी हैं। उनमसे वतेमाच काणके.. 


१ विकल्पाति> तस्मिनू सत्तेतरे साध्ये । 


“३० न्थायप्रेदी५ । 


जऔर निकन्‍्वर्ती शब्द तो अमाणसिद्ध हैं. या और भी थोड़े बहुत 
शब्द स्तृत्यादि अमार्णते सिर्ू माने जा सकते हैं लेकिन नाफी 
शब्द, अभार्णसिद्ध न होनेस विकाल्पसिछ्ध भाने जात हैं. | इस तरढ 
"0वाही घर्मी विकण्पीसऋछ और प्माणसिरू होनेते उभवतिरू माना 
जीता है. | पिकाण्पसिद् ओर अभाणसिरू पर्मीम सता अंसपावो 
छोड़कर बाकी सबे ५ साध्य हो सकते हैं | उमयस्ति& धर्भी और 
अमाणसिद्ध घर्मीमें ॥।घ९ण इश्टिसि एक अन्तर यह भी नजरमे आता 
है कि उमर्थासिरू घर्मी जातात्मक होता है। जैसे शब्द (शब्दमात ) 


आदि, और अमार्णसरू घर्मी न्यवत्यात्मक होता है । जेसे यह पते 
(न कि सभी पवेत ) श्प्यादि | 


ऊ 


१ प्रमाणोमयसिद्ध तु साध्यपमविशिष्टता । 

२ धर्मीक ये तीन मेदू, प्राचीन परिपादीके अनुसार छिखे गये हैं । 
जन ओर बोर तार्किकां ने इन भेदॉको माना है । परन्तु आकर 
न भेदोंका अयोग नहीं होता, इसलियें सभी घर्मी अमाणसिर मार्ने जाते 
हैं। इसका कारण सिर्फ कथनशेछीका भेष्‌ है। नवीन परिपाटीके अनुसार 
कंपछ अस्तित्व और कंष७ नोस्तित्व साध्य नहीं होता, किन्तु पह 
द्वेशकालकी अपेक्षा रखता है। जेस खरविषाणके नास्तित्वकों सि-& फरनमें 
4चीन रीतिक अनुप्तार खरविषाण पक्ष है ओर नवीन रीतिके अनुक्षार 
+ खर ? पक्ष है तथा  विषधाणका नास्तित्व ? साध्य है। यहां  ख़र ? 
अमाणसि->& धर्मी कहंकाया । नोत यह है कि विकल्पसिछ धर्भीफे 
'नाचक दो शब्द होते हैं जेसे “ खरावषाण ? में * ७९ ? और “ विषाण ? 
दो राब्द हैं । इनमें एक पक्ष है दूध साध्य । जिस पक्षक। वाचक 
एकही शब्द है वह विकल्पसि&छ नहीं हो सकता । क्योंकि बिना अर्थका 
संयुक्त शब्द नहीं होता । असंथुक्त शब्दका अथ (वाच्य) अगर विकल्प- 
उसे&छ पर्मी बनाया जाय तो समक्षना चाहिये कि वास्तविक घर्मी छिपा 


छतीय अध्याय । ३१ 


साध्यवे, बाद साधनका नम्बर है। जिश्षके द्वारा साध्यकी सिर्ू 

की जाती है उसे साधन कहते है। साध्यवी सिंद्धि उसीक॑ द्वारा 
हो सकती है जिसका कि साध्यके साथ अविनाभांव सम्बन्ध हो 
अर्थात्‌ अन्ववन्यतिरंक मिल रहा हो, इसीलिय दूसरे शब्दोभे 
साधन उसे पाहते है जिसका साच्यके साथ अविनामाव ( अन्यथा 
शुपपत्ति ) हो | अग्निका घुआँके साथ अधपिनासाव सम्बन्ध है, इस- 
डिथ घर, अग्निका साधन है | ययपि इतनेसे दी जापषचकी ठीक 
ठीक पहिनान हो जाती है फिरसी अनेक दार्थानिकां ने दुसरे 
दि भी साधनका लक्षण बतदाया है | जैसे-जिसभ पक्षधमता, 
सपक्षसत्व, पिपक्षत च्यारत्ति हो उसे साथन कहते हैं| जहा 
साच्यपे, रहनेका  सन्देह हो अथवा जहां हम साध्यकों सिद्धू पारन। 
नया उसे पक्ष कहते हैं। जेसे-अग्निके अनुमाच् पवेत | जहां 
साध्यवे। रहनेका निश्चय हो उसे सपक्ष कहते हैं। जैसे-उसी अनुमान 
में रसोइपर आदि | जहां साध्यके अमाषका निश्चय दो उसे विपक्ष 
पाहते हैं. जेस-ताझ्ाव | हमारा घुओं रूप ढें9, पक्ष ( पवेत ) 
और पक्ष ( रसोश्५९ ) में तो मौथद है किन्छु विपक्ष ( ताझन ) 
में मौजद नहीं है इसडिय यह हेतु पिपक्षण्याइत वाहझाव। | इन तीन 


हुआ है | जैसे “ च० नहीं है ? यहाँ ५९ घ८ ? घर्मी और ५ नहीं है ? 
सच्य बनाया गया है १९-] वास्तविक घर्मी हे “ यहां ? और “ च० नहीं 
है ? थह साव्य है। जब “ यहां ? “ बहां ? आदि धर्मी छि५ रहते हैं तय 
हमें प्रभाणसि& घर्मी, विकल्पसिदछसा मालुम होने ७गता है | उमयसि-&छ 
धर्मीकोी  अमाणसिद्ध घर्मीके अन्तगीत करनेभे विशेष फठिनाई नहीं है 
'फयोके वहां५९ व्थक्ति ( विशेष ) जाति ( सामान्य ) के भेद्की अपेक्षा 
न रसनंस ही दोनों घर्मी एक हो जाते हैं। 


श्र न्‍्यायप्रदा५ । 


बातोवे। सिवाय किसी किसी दाशेनिक ने दो अन्य बातेंका होना भी 
आवश्यक भाना है । वे अनाधितविषयल और असलतिपक्षलक्रा 
भी समविश करते है | अग्नि शीतछ है. क्योकि अग्निकी शीतरूता 
अत्यक्षसे बाधित है| हतुमे एसी वाधितविषयता न हॉना चाहिये | 
इसीअकार हेत॒कों असञतिपक्ष भी होना चाहिये | अगर कोई कहे 
कि शब्द अनित्य है क्योंकि नित्य चढीं है तो थ€ हेतु &% नहीं कहा 
जा सकात; कर्थाके इसका अतिपक्षी हेतु मौजूद है-२८4 नित्य है क्‍यों, 
कि अनित्व नहीं है, इसलिये हेतु अध्ञतिपक्ष भी न होना ाहिये। 
इसब्रबार तेन या पांच रूपवादा ( त्ेख्प्य या पाग्चरूप्य ) छधु, 
माननेमे आपत्ति सिफे इतनी ही है. कि अनेक हेठु, तीचछूप थ। 
पाचरूपके विना भी साध्यकी सिद्धि करते है | क्योंकि सभी हेधु 
साध्यके साथ रहनवाछ नहीं होते | कोई सहमभावी होते हैं कोई 
नीममावी | घुआँ अग्निके साथ रहता है इसलिये इसमे पक्ष०;त। है। 
टाकान जो हेतु नामभावी है उनमे पक्षवर्मता कैसे र6 सकतीं है £ 
जैसे शकठ नक्ष॒त्रका उदव होगा क्योकि कृरत्तिकाका उदय है; 
यह दोनों नद्षत्रोका उदयकाण जुदा जुदा होनेसे पक्षघभता नहीं 
बन रसावाती; फिर भी अनुमान" गछती नहीं है | इसलिये हेतुक। 
अविनाभाव रक्षण ही ठीक है, वह छोटा होकर भी पूर। काम 
देता है| खेर | विस्तार जितना चाहें किया जाय लेकिन सच 
द्वेद् वही है जो निर्दाप रीपिसे साध्यकी सिद्धि करेदेता हो | 

हतुके भद्‌ हेतु दो तरहके होते है विधिरूप (उपरूब्ध्यप्मक ) 
और ग्रतिषेघरूप ( अनुपरूब्ध्यात्क ) इनका रक्षण नामसे ही 
अगठ है. | पवतमे आस्नसिर्ध कारनवाला घुआँ हेतु, विधिरूप था 
उपरूष्ष्यात्मक हैं | “वहां घुआँ नहीं है. क्‍योंकि वहा अग्नि बढ़ीं है! 


द्वतीय अध्याय । ३३ 


यहां अग्निका ग्रतिषिषध या अनुपरन्धि ढंछ है, इसलिये 
प्तिपेषरूप हेतु काहछाया | विधिरूप हेतु दो तरह के होत हैं एक 
तो बे, जो किसी पढथे की विधि (सद्भाव ) सिर करते हे दूधर वे, जो 
किसी पढायका प्रतिषेष सिद्ू करते हैं. | इसीतरह अतिषेषरूप छे8 
भी दो तरढ के छोते दै | इस परढ ढेपुओंके जार भेद ६९।(१) 
विधिरुपविधिज्ताघक_ (२ ) विधिरूपप्रतिषेवशाघका (है ) 
अतिपचरूपश्रतिषेषशावत्ता (9) अतिषेषरूपविधिसावव | इन चारोवा। 
दूसरे शब्दोर्भ यों काहसकते है. ( १ ) अविद्धीपछब्धि (२ ) 
विशद्ोपणन्पि ( ३ ) अविरुद्धानुप०णव्धि ( 9 ) पिरुछागुपर्जन्ध | 
इन पार ही भेदाके आमसे ६--६-७-३. भेद है। 

- विधिरूपबिधिजा५क (अधिरुद्धोपलन्धि )के छः भेद व्याप्य, कार्य; 
नारण, पृवेचर; उच्तरचर, सहपर | जो हेछ, साध्यका व्याप्य ( थोड़ेभें 
रहनेवाऊ। ) हों उसे ज्याध्यहं6 वहते है | जैसि-पड़ा ( पक्ष ) स्थूछ-- 
परिणामी है. ( साध्य ) क्‍योंकि किसी मनुष्यंक हारा बचाया गया है 
(हे ) जो किसी भहुष्बंक छर। बचाया जाता है. वह स्थूछपीरे- 
णांधरी होता है. जेसे कपड़ा, जो स्थृखपरिणामी नहीं होता वह 
किसी मनुष्यके 8२ वनावा चहीं जाता | जैस--आकाश, परमाणु आदि ; 
थहांपर.  किसीके छारा बनायवाजानारूप ! ढे3, स्थृज्परिण।मरूप 
साथ्यवा। प्याप्य है | क्योंकि पहुतसी चीर्ज ऐसी है जो स्थर 
परिणमन तो करतीं है परन्छु किसी मनुष्यके हरा बनायी नहीं 
जाती; जैसे-३>रपजुष आदि | इसलिये स्थूछपरिणमन व्यापक है 
और बनाया जाना न्याप्प, यह न्याप्य यहां उपलब्ध है और किसी 
जीजकी ( स्थूछपरिणमनकी ) विधि सिरू करता है इसल्ये 


यह हेतु अभनिरुछन्याप्योपणबन्धिरुप कहलाया | 
ये च्चा 


२४ न्यायप्रदीप। 


दइका जैसे आप अधपिरुऋनयाप्योपरुन्पिरूप भेद करते हैं 
उसीअ्रकार अपिरुदछवापकों१रन्घि भेद क्‍यों नहीं करते ? 


(हेहुका यह नियम है कि उसेकी उपरुव्धि छोनेपर 
साध्यवी उपरझून्धि अवश्व होती है | इसीतरह व्याप्पका भी नियम॑ 
है (के उसनी 3प०+्पि होनेप९ व्यापक की उपर्ून्धि अवश्य होती 
है जहां न्याप्य, हेतु होता है. वहां व्यापक साध्व बन. जाता है, 
2 है व्याप्योपरुन्धि को हेतु बचा दनसे साध्यवी सिद्धि होती 
है | उकिन ऐसा नियम नहीं है कि व्यापक थी उपरुन्धि होनेपर 
व्याप्य की उपरृब्धि हो ही । ऐसी हाणुतमें यदि प्यापक पी उप- 
रुग्पि, हेतु बनादीजाय तो न्याप्यकी उपर्जान्धि साध्य बनेगी, जो कि 
न्यापक के रहनेपर भी न रही तब सार्ष्यसीरू भी न हो सफेगी | 
( मुष्यत्व व्यापक हैं जाह्मणल व्याप्य है. क्‍योंकि जो माह्मण है 
बह मचुष्य तो अवश्य है; झकिन जो मजुष्य है वह जाह्मण अवर्य 
है यह नहीं वाह। जा सकता | इसीतरह संवेनन्याप्य, न्याप- 
नाथा। रपरूप संभक्षना चाहिये ) | 


जो हेतु, साध्यका का द्वोकर उपणण्ध हो उसे अधिरुद्ध 
कीयिपलज्धि हेतु कहते हैं | जेसे-पवेतमें अश्नि है क्योकि घुआँ 
है। यहां घुआँ ( हेतु ), अग्नि ( साध्य ) का कार्य होकर उपरूण्य 
है और अभि की पिधि सिद्ध करता है । 


सो ह््तु सीप्यक! वरण होकर 3उ५०ब्च हों ड्से अधिरूद्ध 
कारणोपल+ध रूप हेतु काहते हैं। जेसे-यहां छाथा है क्‍योंकि 
छत है | छत (हेतु ), छाया ( साध्य ) का कारण है और दोर्ना ढी 
विधिरूप हैं इसज्यि यह अधिरुदकारणोपरुन्पिरूप हेतु वाहछावां | 


द्वितीय अध्याय | न्‍ झ््प्‌ 


शइ।.. गेसे व्यापक होनेपर व्याप्यको होनेका नियम चहीं है 
इसलिये आपने आविरुछन्‍्वापकोपरून्धि हेतु चहीं बताया, उत्ती 
तरह, कारणके दोंनेपर कार्यके होनेका निथम चढीं है इसलिये 
अविरुककारणोपरम्बिरूप हेतु भी न बतझाश्ये | 


उत्तर ऐसा एक भी व्यापक नहीं है जिसके साथ किसी 
ज्याप्यवा। छोना स्वत संपदा अनिवाय हो इसलिये व्यापक होनेप९ 
ज्याप्यको होनेकी व्यापतति नहीं बन सकती। ऊेकिच ऐस हजारों 
कारण है जिनपे होनपर काथका होना सवत और सपद। अनिवार्य 
है इसलिये कारणके होनेपर काथके होनेकी व्याप्ति बन सकतीं है [ 
उपरपे उदाहरण में छत कारण है जिसके होनेपर छाथारूप कार्य 
अवश्य होता है | रात्रिमि भी छतकी छाया रहती है| यह बात दूस्तरी 
है कि वह अंधेरे में विडीन होजानस अछझूय नहीं। दि पड़ती | 
. भरणि नक्षतके बाद झृतिका नद्वक् उदय होता है, और" 
इसी बाद शका& नद्षतका | श्सजिये जिस संभय कृतिका का 
उदवय है उस समय दो अचुमान इसम्रकार किये जा सकाते हैं 
( १) शकाटका उदय होगा क्‍योंकि अभी क्ृतिका का उदय है 
(२ ) भरणिका उदव होगया क्‍योंकि अमी इगत्तेका क। उदय है । 
पहिझ अचुमानभ हेतु ( इंगतिका का उदय ) साध्य ( शकाटोीदव ) के. 
पूढिके रूता है, इसलिये पूपेचर पहुझाया | दूसरे अधुमानमें 


- १ भेषोक होंनेसे वृष्ठि होती है लेकिन कभी कभी भेपोंके रहने हु 
डष्टि नहीं होती । कुम्हार घंढ़ा बनाता है छकिन कभी कभी उसके 
रहनेपर भी घड़ा नहीं बनता आदि हजाएों दृष्टान्त हैं जहां करण: 
रहने पर मी काय नहीं होता ॥ 


३६ च्यायप्रद्ोप । 


हेतु. ( झतिकाका उदय ) साध्य ( भराणिक उदय ) के वाद 
होता है इसलिये उत्तरचर पाहणाया | इंच. दोनोंमें काथकारण॑त। 
ओऔर व्याप्यन्वापवात। नहीं है इसलिय ये अख्य भेद हैं। इसीमअकार 
सदपर भी अछून भेद है। जेसे-अणमें स्पर्श है क्योंकि सन्‍्च दे | 
इस अचुभानों। स्परेी और गंध दोनों साथ रहने पाल हैं. इसाथ्ये 
यहां ५९ हेतु सहचर पाहणाथा | ये तीनो उपर्णीव्यरूप और विधि- 
साधक है | 

विधिरुपग्रतिषेघसाथक अर्थात्‌ पिरद्धोपझन्धि के भी छः 
भेद हैं--जण फिसी वस्तुफे, विरुद्ध कोई बच्चु उपरूष्ष होती है तब 
बह अ्रतिपेष ही सिछू करती दे इसलिये विरुद्ोप०जन्पि अतिषेघ-- 
साधक ही होती है। इसके भी व्थाप्य, काये, नधेर०५ पूेपर). 
ऊरपरणर, सहचर इस अकार छः भेद है | 

घड़ा व्यापी नहीं है क्‍योंकि इस्व (नेजरोका विषय) है। व्यापी- 
पनका पिरोधी है अन्यापीपन, उसका न्वाप्य है ध्रवता | ( कक्‍्थीकि 
जो इश्य है वह अन्यापी तो अबर॒व है लेकिन जो अन्यापी है वह 
६र५ होता भी है और नहीं भी होता | बड़ा अन्यापी होकर दिखता 
है, परमाणु या छयणुकादि अन्यापी होवार चहाँ दिखते इसलिये 
अन्यापीपन व्यापक है और च्सवता प्याप्य है ) यहां न्यापीपनके 
पिरोधीका व्याप्य उपलब्ध है इर्साण्ये व्यापोपनका प्रतिषेष सिद्ध 
हुआ और यह ढे पिरुद्धव्याप्योपर्लान्धि रप पाहए।यथा | 

£ यहां उतनी 5ड नहीं है क्योकि घुआँ निकाछ रह। है ! इसमे 
5डक॥ विरोधी अभि है और अश्लिका काये घुआँ है, इसीज्ये यहां 


5डका ग्रतिषेष [सुछ हुआ और वह हेतु पिरूद्धफायोंपलबिधि 
रूप कहलाया | 
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४ यह आदमी छुखी नहीं है क्योंकि इसके हृएवमे शत्य है ! 
इस अचुभानमें छुखी दोनेका विरोधी ६ुखी दोना है. और &ुखी होने 
न कारण शल्य मौजूद है इसल्यि यह हेतु पिरुद्धकारणोप॑लण्धि 
श््य नाहफीय। | 


इसनो वाद शवाटका उदय न होगा क्योंकि अभी रबतीका उदव 
है | यहां शकाटका विशेधी अश्विनी है उसका पूचेचर रेबती है इस- 
लिये यह विरुद्धप॒प॑चरापलेजिधि रूप हेतु कहझाया | 


,. इससे पहिफे भर्रणिका उदय नहीं था क्योंकि इस समये पुष्यक। 
छदय है? इस अचुभानभे भरणिके उदयका विरोधी पुनपेछुका उदय 
है और उसका उत्तरचर पुण्वका उदय भोजद है इसल्यि यह हेतु 
विरु&तरेचरापलूज्धि रूप कहणाया | 

तराजता। पहिझा पकड़ भीचा नहीं है क्योंकि दूसर। पणड़ा 
नीचा है | इस अचुभानर्भे पहिझे पझ्ड़के नीचेपनका विरोधी है 
पहिे पछड़ेका ऊंचापने; और इसका राहपर है दूसरे परुड़ेक। 
नीजापन (जन पहिझ। परूड़ा नीचा होता है तन दूसरा ऊंचा होता 
है इसज्यि पढिझेक नीपेषन और दूसरके ऊँपेपनर्म, और दूररेवे 
नीचपन और पहिलेके ऊषपनमे साहचरता है ) इसजिये यह हेतु 
पिंरुछसहेचरापलाबिधि रूप पाहझाव। | 

हतुना तीसरा मर्द अविरुद्धाइपरबन्धि अर्थात अतिषेषरूप 
प्रतिपिषसावक है | इसेपे सात भेद हैं. स्वभाव) व्यापक) १५) 
ण।९०३॥ पूजन उच्यरुपर; सहपर | इस जगह बड़। नहीं है कक्‍थीकि 
उपरुण्ध नहीं। होता ? इस आनुमानर्म ८ उपरून्ध नहीं होना ?! 
ज्ञनुपल्च्ध्यात्मक हेतु है और पड़क अतिषेषकों सिरू करता है ६ 


् 
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सड़ेका स्वभाव * उपरुण्व होना ? है इसब्यि * बड़ेके निषेवाका 
सेजभाव  उप्ूषण्ध न होना ? मानागवां | 


प्रश्ष॒ अविरुद्धानुरुन्पिमे स्वभावानुपर्ुव्यि चामका सातपों भेद 
क्यों खड़। किया जाता है? अथवा उपल्च्यात्मक हेतुओंर्म भी 
रवभावोपरून्धि न|मवा भेद क्‍यों नहीं किया गया £ 

उधर जहांपर सेवसावकी उपरुन्‍्यि होती है. पहां अनुमान 
नहीं; अत्यक्ष भाषा जाता है। जेस + इस कमरेगे धड़। है क्‍योंकि 
उपर होता है अथवा दिखता है इसफो अनुमान नहीं कह।तें 
विल्छु अत्यक्ष कहते हैं| अगर इसे भी अनुभान काहनें णगें तो 
सभी अत्यक्ष अचुमान काहणाने झगगे, क्योकि फिसी पीजफो स्पमा- 
चकों देखवार ही तो अत्यक्ष किया जाता हैं इसलिये स्वभापोपरुब्धिसे 
अनुभान न मानना चाहिये | 

प्रश्ष॒ यदि स्वभावोपरुष्पसे अचुमान न माना जाय तो स्पभा- 
बानुपरुन्पिसे भी अचुमान न मानना चाहिये | अनुपरुन्धिसे धड़ेके 
आअमावकों जानना भी तो अत्यक्ष काहा। जाता है| जो झो५ ( बे; 
सांस्य नेयायिक, वैशेषिक जेच, आदि ) अभाव अमाणकों अछज्म 
नहैं। भानते वे छोष अभावको: विषयकरनेवाछ।; अप्यक्ष आदिकोदी 
भानते हैं | यह ठीक है कि अभाव, अनुभानका भी विषय है 
झेकिन उपयुक्त उदाहरणमें ( बठाभाषके अनुमान ) तो अर्प्यक्ष्दी 
वा वारंग। | 

ऊरार.. अमावके दो भेद हैं पथुदास और असज्य | पर्थुदासमें 
एक चींजके अभाव दूसरी चीज पकड़ी जाती है इस पक्ष 
< घट[माचावा अथे * खाली जमीन ? दै। साडी जमीनकों दस 


रः 
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देख सकाते हैं. इसांज्ये यहांपर बठाभाव अत्यक्षया विषय भाषा 
जाता हैं| असज्य पक्षम खाड़ी अभाव पवाड़ा जाता है. किसी 
दूसरी वरछु॒क। अरदण नहीं विधा जाता; इसलिये इस पक्षम बटामाव 
इंप्रियोका विषय नहीं। होता और इसीसे वह अनुमानकां विषय 
साना जाता है | 


प्रश्ष॒ परयुदास और अशज्यवी। ढक ठाक पहि-चान क्‍्य। है ! 


ऊचर किश्ी परतुके अभाववानक पदमे परयुदास ,पक्ष ऊेना 
अचव। अर्ज्य, थचह पर्ाकों इच्छापर निर्मर है| आवः एक दी 
तरह पदसे दोर्नों तरहनका जे थै लय जता हे | फिरमी श्तचां 
नियम रक्‍खा गया है. कि जहां परतुवानक २ब्दके साथ निषेघ-- 
बा-जक अव्यथका सम्मन्ध हो हां पश्चुदास पक्ष समझना चाहियि 
और जहां वियापदक साथ निषेघवानका अव्यथका सम्बन्ध हो 
वहाँ आय; ग्रस॒ज्य पक्ष समझना चाहिये । जेसे “यहां अमनुष्य हैं? 
इस वाकयर्म निषेषयानका अन्य * अ? का सम्बन्ध पस्तुवाचक 
४ मनुष्य ? के साथ है, इसल्यि इस वाक्यका अथ हुआ *भनुष्यको 
छोड़वा९ और कोई पथ आदि है? यहां अभावसे किसी दूसरा 
चीजवा सद्व स्वीकृत है इसलिये यह पर्ुदास काहणाया | यहां 
मनुष्य नहीं है ! इस वाक्य निषिेधवानका 6 बढहीं? का सम्वन्ध 
४ है? कियापदके साथ है. इसलिये यह असज्य काइणाया और 
इस वाकथना जेये सिर्ष 6 भनुष्वका अभाव ? हुआ, किसी दूखरेका। 
सक्ाप नर्ही | |! । 

८ इस जमरम काई भारदरीक भनुष्य नहीं है. क्योंकि यहां 
संनुष्य भाजका अभाव है ? इस अनुमान न्यापको अमावसे व्याप्य- 
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का अभाव सिद्ध पिया न्‍यया है | उपलून्ध्यात्मना भेदोर्भि ६ ज्यापता ? 
का भेद नहीं रक्‍खा गया था क्योंकि  व्यापकापी उपकछब्धिमे 
व्याप्यकी उपलब्धि हे।नका नियम नहीं है | भशुण्य होनेसे ही बोर 
_सागदर्शक आह्ण था क्षत्रिय नहीं हो सकता | अनुपरून्ष्याप्मका 
के भेदोर्भ व्याप्प का भेद नहीं रक्‍खा गया क्योंकि व्याप्यकी अनु- 
परुन्विर्ये व्यापकर्वी अनुपरब्धिका नियम नहीं है | ऐसा नहीं काढ। 
जा सकता कि यह ज्राह्मण नहीं है इसजिये मनुष्य भी नहीं है | 


इस बीमार आदमीका ज्वर वेसा नहीं रहा क्योंकि अब शरीरभ 
बेलीं गर्मी नहीं है। शरीर गर्मी आजाना ज्य्रका पाये हैं | इस 
कार्य भी अनुपणब्पिसे हम कारणकी अनुपरन्धि का अनुमान 
बरते है | साधारणतः. कार्यके' असाव्म कारणवका अभाव 
गहीं होता, छेकिन कोई को३ काथे ऐसे हैं जो अपने अभाषमें 
वारेणक अमावका नियम रखते हैं | किसी बीमार आदवीफे 
शरीरीी सर्मी बटनेस ज्वस्के ,वटनेका अनुमान करना रप्व है | 
एसे ही स्थरोपर कार्यानुपण्ब्धि, कारणानुझुन्धि की साथक है । 


“यहां घुआँ चह्ीं है क्‍योंकि अग्नि नहीं है? इस अनुभाव 
में कारण वी। अनुपरुन्विसे का4 को अनुपरून्धि सिद्धवी ५६ है। 
कारणके अभाषमें का्थयका अभाव होना ढक है है | 


८४८ इसके बाद शकाटका उदय न होगा क्‍योंकि कापिकाका 
उदय नहीं है ? इसमे पूृषंचरपी अदुपरन्पिस' उत्तरपरकी अबु- 
पर्णन्वच सिद्ध की गई है| “४ इसको -पहिछे भरणिका उदय नहीं 
थ[ क्योंकि इरगतिकाका उदय नहीं है!” इस सेनुमानमें उच्तर- 
"परणी अनुपरुब्धिवा।र। पू्षेपरणी अनुपर्रान्धर्का अनुमान फिया 
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जया है € तराजूका पहिण। पडा नीचा नहीं है क्योंकि दूसरा 
परुड ऊंचा नहीं है? पहिछे परुडेका नीचा होना और दूखरेका 
ऊच। होना एक साथ की कियाएँ हैं इसलिये एक वी अनुपरून्पिमें 
दूसरे की अलुपरून्धि सिद्धू की ५३ | 

हेतुका चौथा भेद पिरुद्धानुपरून्धि अर्थात्‌ अतिषेषरूपविधि 
साधक है | इसके सिफ तीन ही भेद है (१) विरऋकाथीशुपरून्धि 
(२) विरुद्धभारणायुपठन्धि (३) विरुछस्वमाषानुपरुन्धि 
ये तीनों विधिसापक हैं | ४“ यह आदमी बीभार है कथौकि इसकी 
नाड़ी ठीक नहीं चठ्ती ” बीभारीक। विरोधी सास्थव है उसका का 
है नाड़ीका ठक चरूना, वह यहां उपलन्‍्ध नहीं है इसलिये बीभा- 
रीवा अनुभान किया जाता है | 

6 यह मनुष्य ढुखी है क्‍योंकि इसकी इच्छित परछु नहीं 
मिरूरही है दुखवा। पिरोधी छुख है, उसका कारण है इच्छित 
नर्पुवी। ब्राति, पह यहां मौजूद नहीं है इसजिये दुःखका अचुभाव 
किया जाता है । 

परतु अनेकान्ताप्मक है, क्योंकि एकान्तस्वरूप की उप॑झुंग्षि 
नहीं होती | अनेकान्तक। विरोधी एकान्त है उसी अजुपर्दीन्‍्य 
यहा भीजड़ है। है 

प्रश्ष॒अविरुछ।शुपर्व्धि के | जिसश्रकार सात भेद किये) 


२ नक्षत्रोर्की पूवचरता उत्तरचरता को ध्यान रसने में साधारण पा््कों 
की अडनचन जाती है इसलिये जो ज्योतिषका शान ने रखते हों वे रविवार 
सोमवार आदि दिनमें पूर्वचरता उत्तरचरताकी कल्पना कस्के उद्धाहरण 


चना सकते हैं । 


है 


४२ , न्यायप्रद्दोप । 


उस्त तरह विरद्धाुपरुन्चि के भी सात भेद क्यों न किये ? व्यापक 
धूनेचर) उद्परुतर; राइपर, क्‍यों छोड दिये £ रो 
उरर--किस्ती धमकी विधि सिद्ध करने के छिय उस परम के 
विरोधी की अनुपर्ान्धि बतझाना चाहिये | विरोधी के व्यापक की 
अनुपरन्धि बताना अनावश्यक है। दूसरी और मुख्य बात यह है 
के जिस चीज को इस सिदछू करना चाहत हैं उसके पिरोधी 
वा। प्यापवा मिंझना मुर्किक है | अगर व्यापक ढूड़ा जाथगा तो 
न. विशेधीका ही व्यापक न बनके साध्यका भी व्यापक बन 
- जाथ॥ | जेसे एंव्नी जड़ है क्योकि उसमें शान नहीं है| जड़लफा 
विरोधी शान है उसका व्यापक है सपष; सप्प, जड़लका। भी प्यापक है 
इसलियि सत्वकों अजुपर्रुन्षिभ जड़ल की भी अचुपरूश्धि हो जावगी 
तब तो अचुमाच ही चष्ट हो जायभा | इसलिये विर&न्थापका-- 
शुपर्रव्धि छेतु घन नहीं। सकता । विरुऋूपृतपरानुपकन्धि और 
पिरुद्ध3चरचरातुपकन्धि जिस अकार साध्यके अभापमें रहतीं हैं 
उसीअकार साष्यकें पिरोषीक भी अभाषम रढती है । जेसे--अभी 
रे।बटक। उदय है क्योंकि रंतीका उदय नहीं। है | इस अचभानमें 
शकवाटवे उदयका विरोधी अश्विनीका उदय है और उस्तक। पूवेचर 
है रंबती | जिस समय रबतीकां उदय'चढीं हैं उस समय श/काटका। 
उदय हो सकता है और शकाटके विरोधी अश्विनीक। उदय भी 
हो सकता दै इसलिये विरुछूउत्तरपराशुपरून्पिरूप हेतु संदेय 
व्यमिषारी रहेगा | इसजिये हंतुके भदभे इन्हें शामिर नहीं किया... 
गया । पिरोधीका सह-पर भी विरोधी काहणाता है. इसलिये वह विरुछ / 
रेपमाजानुपर्दीन्‍्धमे दी शामिणकार लिया जाता है | इस अकार पिरुछ। 


/ 


है 


दिपीय अध्याय । ४३- 


- _>८७ / २ १ रे 
गूपजेन्धिके सात भेद न कहकर तीन भेद कहना ही ठीक है. |: 
जप] गन ३ एच रः । क च् 
ग्रश्ष आपने ढेतुफे भेदोमें काब, कारण; आए भेद तो 
अतझाये परन्तु कार्यका काय, कारणका कारण, कॉरणका विशेषी 
आदि भी छेद हो सकते हैं फिर इनकी भणन। क्यो चह्ीं की £ 


उतर नंधयका काये भी काये माना जाता है | फारणका 
कारण मी कारण माना जाता है। कारणका विरोधी भी विराधी . 
माने। जाता है | इसलिये ये परम्परारूप हेतु ग्रझछेतुओं में 
हो शामिक वरना 'ाहिये। जेसे इस शुफाने भृग नहीं सर रह 
हैं क्योंकि रेर गये रह। है. । यह हेतु कारणपिरुछूकार्यीपणन्धि- 
रूप है क्योकि भूगीके खेलनेका कारण है मृप, उनवा। विरोधी: 
शोर है, रेरका। कान दे उसका गजन ] यह देतु विरुछकार्थीपर्वन्ष 
में शामिक किया जाता है | कयोंविक शेर भुगोका विरोधी छोने 
से उचे खलनेका विरोधी काह। जात। है.। 


इस अकार हेतुओंके कुछ नाश्स भेद हुए | 


हेठुओंके अथवा हेतुक भेदसे अनुमानके दूसरे ढंगसे तीन भेद 
किये जात हैं ( १ ) पृषपत्‌ (२ ) शेषवत (३) सामान्थतो- - 


. ह हमने यहां अपनी नुद्धिक अनुसार चारों तरहक हंतुओं को: 
अंख्याका फारण बतलानेकी पेष्ठा की है। हमारे बतलायें हुए कारण 
झड़ु।श५८ भी हो सकते हैं इसलिये विशेष पुद्धिमानों क। इस विधयपर : 
विशेष पिचीर करना चाहिये । 

२ हमने ये २२ भेद्‌ भाषीन परपाटाक अनुसार लिख दिये हैं आज . 
कल इनका अश्रयोग नहीं होता । 

३ तत्यूवंकंथ जिविधमनुभानं, पृषपच्छेषपत्सामान्यतीहएं च? 


्ु 


घ 22% ५,56५ 2२४0:2%. # +% ५ आदावो क्ा+5 अन्‍-न्‍न्‍न्‍था, 


४ न्यायप्रदीप । 


४ | जहाँ वारणसे कायका अनुभान पिधा जाय चढ् “ पक! | 
जहां कायसे कारणका अनुभान विलय जाय चढ़ * शेषवत्‌ ! | फ्प 
चारणवों छोड़कर अन्य साधनसे साध्यकी सिद्धि की जाथ चद्ध 
सभान्यतोच४ | है 
3१३७ तीनों पारिमाषिक  शब्दोंका अथ दुररें ढंगसे भी किया 
जाती है | पूवेबत-वेलडान्वथी | रोषबत-पेवलव्यतिरेकी | सामान्य 
-म्न्ञन्नयव्यतिरेकी | छकिन यह अथे कुछ ठीक नहीं जनता कर्क 
अन्ययको पूषे और व्यतिरेककों रोष वाहचेमे कोर खास कारण 
नहीं मिझता | दूसरी बात यह है. कि केषणनन्‍्वथी और केवरूप्यतिं-- 
जकी भेद सी ठीक नहीं भादूम होते | हमारी समझे ते। इन्दं 
-भी अन्नयव्यतिरेकी भानना चाहिये | क्‍्योषी केष७ अन्चय और 
केबल व्यतिरिकसे व्यातिका ठीक निश्चय नहीं। हो सकता । और 
जहां व्याप्तिका ठीक ठीक निश्चय होता है वहां अन्यय और 
प्यतिरंक दोनों ही ब्शान्त मिझ सकते है | यहां हम अपने 
-नपीन्‍्वकों कुछ स्पथ्टतास रुखदेना उचित समशते हैं । 


केबणन्पयी हेछु उसे काहते है जिसका निश्चायक सिफे अन्नय 
'इछान्त हो । जैसे जीव, अनेकपर्सात्मक है क्योंकि सं दे । 
जो सवरूप होता है पढ़ अनेकपसोत्मक होता है, जेस-एथ्वी 
आदि | अब अगर इसवी वच्यतिरेक व्याप्ति मिछायी जाय तो वह 
“मी मिछ सकती है जैप्ते-जो अनेकधसीप्मकः नहीं है पह सपरूप 
-भी नहीं है जैसे लरपिषाण | कहा जाता है. कि खरविषाण तो 


अननन्‍यायक अंथोमें इन पारिभाषिक शेाब्दोंका प्रयोग नहीं किया गया है। 
'प्रारिसिषिक शब्दोंके विषयमें फुछ कहना अनावश्यक है | 


द्वितीय अध्याय । ४५० 


मोई परए ही नहीं है फिर उसे दृष्टान्य फेसे वाह। जाय £ लेकिन 
श्भोरे, स्याल्से उसे यहां इसीजिये इछान्त मानना चाहिये कि! 
नह अबरुतु हैं | क्‍योंकि असवव जिये तो अपर्चु ही ६/न्तरूपमें 
उपस्थित की जावगी, न कि वर्छु | यह बात भी नहीं है के शान 
रूपमे खरविषाणत्ना अथोग न किर्या जाता हो ४ विशेषरह्चित 
सामान्य खरविषाणके समान है. सामान्यरहित पिशेष खरविषाणके 
सभोन है ” द्त्थादि स्वानोर्म खरविषाण के छारा पर्चुका विषेन 
हुआ दे । इसडिये न्यतिरंकाइ्शन्तवी रूपने सरविषाणक। उछेख' 
दोना आपतक्तिजनके चदीं है | हां | अन्य इछटान्तके रूपमे उसका 
अयोग न होना चाहिये | क्योकि अन्वयद्धान्तर्भ साधनक। सद्भाव 
बतकावा जाता है, जब कि व्यतिरंकम अभाव | 

वेलवव्यतिर्की हेपु उसे कहते हैँ जिसका निश्वायक सिर्पप 
जन्‍वय इ्थान्त हो | जिन्‍दे शरीर आत्मा है क्योंकि उसमें आण 
हैं | जहां आत्मा नहीं है पहां ग्राण भी नहीं है। जेसे कुर्सी ट्श्ुछू 
आदि | कहा जाता है. कि यहां व्यतिरंक ब्शन्त तो मिछ गया 
परन्चु अन्चय चछ्टान्त चहीं है; क्‍योंकि जिनन्‍दे शर्ररिके अतिरिक्त 
और कहीं आत्मा द्वो नहीं सकती, जिस अन्ययच्धान्त बचाव | 
क्षपर किसी जिन्‍दे शरीरको ही इशन्त रूपमें उपस्यवित किया जाय 
तो बच पक्षक भीतर, द्वी काहझायगा | इससे भाछूम हुआ कि यह 
अन्यय नहीं है परन्धु इसने पहिले हमे यह भी देख छेना चाहिये/ 

१ निर्विशेष॑ हि सामान्य भवेत्खरविषाणवत्‌ । सामान्यरहितत्वाश्व 
विशेषज्तद्दंप हि॥ रपीयश्रयटीकार्में बन्च्याक पुनकों व्यततिरिक छश्टन्त 


बताया है । अभाणार्थों, जीवादि#न्यपयायात्मा अमाणार्थव्वाच यो प्र्य 
पर्यायारत्मां ने भवति स न अभाणार्थ: यथा बन्व्यास्तनथय; | 


0 


छद्‌ न्थायप्रदी५ । 


पक यह अनुभान ठीक है था नहीं | इस अचुमान में जिन्दा शरीर 
पक्ष है उत्तम आतप्माकां स्व सिद्ध करना है इसलिये पढ़ साध्य 


है | पक्ष और साध्यमं इतना अन्तर है कि पक्ष तो सिद्ध होता 


है और साध्य असिद्ध होता है | इसल्यि भादूम हुआ कि अनुमान 
चारनेवारुका जिनदे शरीरका पता तो है, पर-छु उसमे आत्माका 
पती चहीं है | अगर उसे आत्माका पता चहीँ है तो उसने पोसे 
संभश। विं। यह जिन्दा शरीर है?! जिन्‍्दे रारीरका मतदूष या 
रक्षण आत्मासीहत होना है | यह कैसे हो सकता है कि उसे 
छदद4 ( जिन्‍दे शरीर ) का पत। तो हो और रुक्षण ( आत्मासहित 
होना ) का पता न हो | श्सलियि मानना पड़ेगा कि उसे दोर्नोौका 
( लक्ष्य और लक्षण ) का पती है| तवकाहन। 'पाहिये कि यहां 
हेतु सिरछ्साधन हेलामास बन गया, परयीनि। इसका खाध्व पक्षफे 
समान सिद्ध है | अगर यह वाह। जाथ पि। यह अथुमान ' उनणेगे[ 
( चानाक आदि ) का खण्डन करने के लिये है जो जिद। शरीर 
आनकार आत्माकां अस्तिल नहीं भावते | तो यह वाहनाभमी ठीक 
नहीं। है क्योंकि उनके मत जिन्दे, शरीर या किसी भी जगेंह 
आत्मावा साह्वाव सिर्ू पारनी बाधित है इसल्यिं उनकी दृष्टिमें यह: 
लेतु काणप्यवापदिर ( नाधितीवषय-) बीाहछाया | अगर हम किसी 
दूसरे अभाणसे उनके अ्रभाणका खण्डन करपे जआत्माका अस्तिल 
सिद्ध कर दें तो उन्हें. दूसरे अभाणसे ही। आत्माका' सद्भाव माचना८ 
'पैडेग। | इसंजियिं यह अंजुमान निरथक ही। रहेगा | जंब वे दूसरे 
अमाणसे आत्माका अस्तिल स्वीकार करएंगे तब उनके मत भी 
जिदाशरीर और आत्मासाहित रारीर एका ही बात कहलायगी 
शराडिये यह, हेतु फिर सिछसाधन देल्वाभास वाहणने झगेगा | हां | 


दर्ता4 अन्याय । ९७ 


आअगपर इस अचुमीच का यह रूप बनाया जाय कि कि “४ इस 
शरीर आता है क्योकि आण हैं ? तो यह अनुमान ठीक कह- 
छायगा छेविन ऐसी हारुतम इसक। अन्चय चब्छन्त भी इस शरीरको 
छोड़कर दुसरे शरीर मिंछ जायगा | 

अगर यह वादा जाव कि जो छोग वृक्षर्म जीचन पो मानते हैं 
झकिन आत्मा नई जानते उनके खण्डनंके जिये यह अदचुभान 
जेनाथा गया हैं| खेर ! यदि इस रूपमभें यह अचुभान उचित भी 
मानणिया जाय तो यह अन्यवन्यतिरंकी हो जायगा । क्योंकि 
न्यॉंतिरेकती मितादी है | अन्य भी इसरूपर्भ मिझेगा वि जहां 
जहां ग्राण हैं वहां पह्ां आत्मा है, जेपे-हम जोर्योका शरीर | वाह 
जा सवाता है कि हम जछोर्योका शरीर भी तो जीवित शरीर है 
इसलिये पक्षेके भीतर आगया | उसे इ्छान्त पेसे बना सकते हैं £ 
अहा हम अन्ययच्छान्तके, लक्षुणपर विचार करना चाहिये | जहां 
साध्य और सापनके रहनेव। निश्चव हो उसे अन्यय इृश्शन्त काहते है। 
&7 अपन रारीरम साध्य ( आत्मा ) सापन ( आणादि ) के होनेका 
निश्चय है इसलिये इसे बथन्त कहनभे कोर आपत्ति नहीं है। अपर 
हमारा रारीर पक्षके भीतर शामिकण किया जायगा तो हमोरे शरीरका 
आत्मा साध्य वाहायगा | और साध्य होता है असिरू, इसलिये हमें 
अपने रारीरमें भी आत्मावी असिद्ध मानना पड़ेगी जो कि 2क नहीं 
है। अब बात यह रह, गई कि सन शरीरोको पक्ष बनाथा जाय या 
अपन रारीरोंको छोड़कर वाकी शरीरोकों | यथपि सिंछि तो बाकी 
न्धरीरोमे ही करना है परन्छ सब शरीरोकों पक्ष बनानेगे भी कुछ 
छ्ानि नहीं है। क्योंकि अपने शरीरमें आत्मा सिद्ध होनेपर भी 


रब गारीरोमें असिद्ध दे | जेसे किसी जयढ दस आदमियोर्म दो 


ए८ न्यायभ्रदीप । । 


हिन्दुआँक। निश्चय दो तो हम यह काइसकाते हैं. कि वहां दक्त 
हिंदुओंका निश्चय नहीं है । श्सीतरह $७ शरीर आत्माका 
निश्चय होनेपर भी सब शरीरोका अनिश्वव काहा जा साकाता है! 
जिससे “ सत्र शरर ? पक्ष, और * क७छ शरीर ? सपक्ष बन सकाते 
हैं | इसल्यि यहां अन्नयन्वीतरेकी हेपु है | इसीअकार * सब 
परिवतेन शीछ है, क्‍योंकि सप्‌ है? इस अचुमानर्भ भी हतु अन्य 
न्यतिरेकी है, क्योकि खरविषाण आदिक व्यॉतिरेक ध्शनन्‍्त और 
नल्ञादि अन्चय इब्टान्त हैं | अगर खरविषाणादिको असत्‌ दोनसे 
व्वतिरंक ध्थान्त और वलादिका पक्षके अन्तीत भानवार अन्यय 
इष्टान्त ने माना, जावे तो इस अनुभानभ हेतु, निरन्नयव्यतिरंकी 
मानना पड़े | यह चोथा भेद विसीने भी नहीं भाना है । जिस 
अवकार निरनन्‍्वयव्यतिरकी भेद नहीं भाषा जाता है. उसीतरढ 
केनऊान्वथी और फेषर-ण्यतिरंकी भेद न भाननी चाहिये । ' 

अनुमानके भेद अनुमानके छुएय | जैगीका चिरूपण हो झुपा 
है| उनके जितने भेद होंगे वे अचुमानके भी भेद काहे जापेगे | 
जऊकिन यहां पर दूसरी दी इश्सि अनुमानके दो भेद किये जात हैं. ' 
(१) स्वाथोचुभीन ( २ ) परायानुभान | शानात्मक अनुमान को 
स्वाथीनुभान और वचनाप्मक अचुमानकों पराथोनुभाच फंहंतें . हैं 
परायथीनुमाचवा। उपयोग शाज्षा्थ या बातचीतके समय किया जाता 
दै। इनमे पराथानुमानकों वार्ववभ अमाण ही न काहना चाहिक 

१ एक संच्पेषि-छथय नाप्ति | 

२  परीक्षामुस ?में इन भेदका जेकर नहीं है १रचतु टीका अन्यों में 
इनका उछेख पाया जाता है । च्चायदशनमें भी इनका उछेख है। 
उविक्षनकों इस विषयपर विचार करेना चाहिये | है | 


द्विवीय अध्याय | ४९ 


क्योंकि हम पाहिछे केह चुके हैं कि वास्तव अमाण ज्ञानात्मक 
ही है | हां | अभाणका साथक टोन अन्य पच्छ भी उपनचारसे 
प्रमाण मानी जा सकती है इसीजिये यहां राब्दात्मता परा्थीनुमान 
भी अ्माणका भेद भाना गा | 

अनुमाचक अंग अनुभानके, विषयमे हमने अभी तक तीन 
चीजें।॥। उछख किया है (१)पक्ष (२)साध्य (३) 
हेए । ये तीनों अनुमानके अंग वाइणते हैं। इन्हीं तीचोमें अनुमान 
रूपी शरीर ब८। हुआ है । अगर हम तीनके बदके दो अंग मानें 
तो भी काम चर सवाता हैं| श्सका मंतझव थह नहीं है. कि 
किसी एके अनवोी अछूम वीर दूना चाहिये, फ्थीकि उप4ुफ्त तीन 
चीजे अनुमानर्भ इतनी आवरेधका हैं कि उनमे का० छां० की 'ज- 
इश नहीं है | तीन अगके दो अग बनानेके िये यहां सिर्फ इतना 
ही किया जाथगा कि पक्ष और साध्यकों एक ही अंग भान ७गे। 
इसका कारण यह है कि पक्ष, धर्मी कहुणता है और साध्य, घम 
नाहणाता है | थम और घर्मीकों एक ही अंग कहे तो कुछ 
अनुचित नहीं है | इसतरह अनुभाचके दो अंग रंढ, पक्ष और 
है0 | अथवा अनुमानके दो आग, दूसरे शब्दर्मि काहना चाहिये 
साध्य और साधन है | अचुभान का काम है एक बरछ ( साधन ) 

१९ वोलचालमें साधन और हेतु, दोनोका एकही मतरुच समझा जाता 
है | ठेकिन जब पराथानुमानके अंगॉमें हेतुक। उछ्ेख किया जाता है 
तब वचनात्मक ( साधनक पचन ) फोों हंतु कहते हैं । इसीतरह 
घ्ष्टान्त ओर डद्शाद्रणका भी बोठचालमें एक ही मतरुब लिया जाता 
हे १रन्‍तु पराथानुप्रानके अँगेमिं उद्ाहरणका अथ होता है ' इृट्टान्त 


का वचन ? अथीव व्यापक दृछ्टान्तके वचनकों <६।हरण कहते हैं । 
४ च्!. 


५७ न्यायप्रदीप । 


से दूशश ( साध्य ) का ज्ञान करा देना | श्सल्यि ये दो दी . 
अनुभाष के अग कहणये | लेकिन यहां यह स्तरण रखना चाहिये 
कक साध्यके भीतर पक्ष शामिर है, क्योंकि हभ पहिके कह खुबे' 
हैं क अनुभानर्भ घम॑ सहित धर्मी साध्य है, नकि अकाल धम | 
घमे और घर्मीकों जन हम शब्दोंगे काहते है तन वह पराथोनुभानका 
अग काहणाता हैं | इसका नाम “अआतिज्ञ। ' है | यह नाम निदकुछ 
साथेक है क्योंकि इस वॉक्‍्यके द्वारा किसी पर्छुकों सिरू करने 
की प्रतिशकी जाती है | इस तरह स्वाथीनुमानके पक्ष और ढेछ, 
तथा पराथोनुमानके ग्रतिशा और हेठ, ये दो आग फहलाएं | 
कोई कोई, पराथीनुमानके उदाहरण, उपयय और निगभन ये तीन ' 
अंग और भी मानते हैं इस अकार उनके मतसे पांच अंग हैं | 
तीन क॥ स्वरूप आ चुका है। हेठ॒के $हराने को उपचथ कहते हैं । 
जैसे-इ९ परत अग्नि है क्याकि घुआँ है जहां घुआँ है वहां अग्नि 
है | जेस रसोश्वयर; जहां और नहीं वहां घूम नहीं, जेसे ताझाब | 
# पवेतमें घुआँ है ?” यह उपचय है | प्रतिश्ञाका दुहराना निभमन 
काहणाता है जेस “४ इसलिये इस पवतमे अग्नि है ? अगर छुनने 
जाला अल्पक्ुद्धि हो तो पांचोंका अयोध करना अजित नहीं 
पाह। जा सकापा | वित्ती किसीने चार और तीन अवबब भी 
माने हैं | इस विषय कोई एकान्त पकड़ा अजित है। श्रोत्ा की 
जेसी योग्यता हो उसीके अचुसार अयोग करना उचित है। यहां 
इतना नकाहदना आवश्यक है. कि उदाहरण उपनय नियमनवी 
प्रयोग, समझनेके छुभीते के छिये है| वारतवर्भ ये अचुमानकें अग 
नहीं हैं | अग॒का भतरझन है हिस्सा | उदाहरण आदिक 
अनुमानफे हिस्से नहीं हैं. फिलल्‍्छु सहायवा मांत हैं. | श्सलिये 


द्वितीय अध्याय | ५१ 


उदाहरण आदिकी समय समयपर आवर्यथवाता होने पर भी ये 
उसके अब नहीं हैं | जेस-हाथ पेर आदि हमार शरीरेफे आग हैं 
बेच पक्ष हेतु अनुमानके अग हैं| जिसअ्रकार बल आदि हमारे 
डिय आवश्यक छोनेपर भी अग नहीं हैं उसी अ्रकार उदाहरण 
आदिमी अंग न समझना चाहिये | 
अनुमानवे इस रमन विषेचनसे भाद्धम हुआ द्वोगा कि थह्‌ एक 
जनदत्त अमाण है | इसकी उपयोगिता भी बहुत अधिक है । 
कोकाज्ववहारयें अनुमाच शब्दका अवोध अंदाज या संभावना अर्थ 
भी करते हैं | जेसे “मेरा अनुभान है कि बह आज आवशा ? 
सवा मतरुन है आमदी सम्मावना | ऐसे अयागवो ध्याचर्म रख 
वार न्यावशाक्ष से अर्परिचित लोग अचुमान की आमाणिकात। में 
सनदेह, करने णगते हैं. | परन्तु यह सन्देढ्ठ प्थर्य है। क्योंकि 
अचुमान एक जबर्दस्त देतुपर अवरूम्बित है | जो जबदर्त हेतु 
पर अपराम्बित नहीं है उसे अचुभानामात वछना पाहिये | अनु- 
मान कमी कमी ठीक नहीं उतरता, इसका कारण है कि हर्म 
हेलाभारामे हेतुका भ्रम हो जाता है | इसप्रकार॒का भम अनुमानमे 
ही कथा, सभी तरह के अभार्णोर्मे सम्गन है। जिस अकार कभी 
नामी हमारी आँखे तक हमे धोखा दे जाती हैं. इसपरभी सभी 
सीन्यवद्धारिक अत्पक्ष मिध्य नढीं कहे यो - उसीतरद 
अद्युमानकों भी मिथ्या नहीं वाह सका) 
आबभम (शान्द ). फिसी आर्माणिक ( आए ) पुरुषके पचन 
आदिसे जो शान होता है उसे आगम अथवा शान्द कदत हैं । 
घामिक अ्रयर्म आत्षके तीन विशेषण बताये जाते हैं । बीतरान, 
सर्वन और हितोपदेशी | हमारे क्परके कहे गये रुक्षणमें भी ये 


२ न्यायप्रदी५ । 


तीनों विशेषण चटते है, क्योंकि जब कोई पुरुष हमारी न|तक। 
ठीक ठीक उतर देता है तब वह हितोपदेशी कहणझाता है। हमारे 
ग्रश्षवे उत्तर के विषम उसे पूरी जानकारी है इसलिये वह सं१३ 
है| हमारे साथ उसे कोई कषाय ( रागह्ेष ) आदि नहीं है 
इसलिये वह वीतराग है| इन तीन विशेषज्णो्में यदि अन्तका विशेषण 
ही। बाह। जाय तो भी काम ७ सवाता। है, क्योंकि हितो५दशीके 
भीतर ही वीतरा4 और सबज शामिर है | जो वीतराम और रावश 
नहीं है वह हितोपदेशी भी नहीं हो सकता है | बात यह है 
कि सच नोझनेके लिये दो बातोंकी अत्यन्त आवरेयकाता हैं | ज्ञान 
और अकपाबता | जब भनुन्यर्भ ज्ञानकी कमी होती है. या कोई 
काषाय रहती है. तमी नह ७ बोछता है | जैसे किसी अर्परि- 
चित सवरानपर पहुंचच वार आप किसी थाड़ीवाडेसे ६७ कि अभ्लुक: 
स्थान कितची-दूर है तो वह अधिक माड़ेके छोभस पाशके स्थानकों 
भी दूरका बता देग | यहां छोमकषायके वश होकर झूठी बात बोणी: 


. १ घम शा्त्रोर्म जो बीतराम सबरा और हितोपदेशी की व्याखू्याकी 
जाती है; पह “ ५४आप्त ? के लिये की जाती है छकिन न्यायशास्रमें 
तो मामूदी वातोछापकों भी आमम कहा जा सकता है इसलिये यहां 
उसीक अनुफू७ इन शब्दोंकी व्यापक वन्याज्या की जाती हैं | न्याय 
शाख्रमें छिसा है “ यो यत्रावब्वफ: से तनातः » अर्थात्‌ जो मनुण्य जहों 
५९ घोखा नहीं दंता है पह मनुष्य बहांपर ओप्त कहा जाता है। 

२ घम अन्योंम हित्ोपद्शीके स्वरूपमें वीतरागता और सबेसाता 
कामी उ8स करते हैं 'परमेष्ठी परज्योतिविंधगों विम७। कती | सर्वसों 
उनादिमिष्यान्तः सावः शास्‍्तोपछाल्यते) यहांपर “ विराम; ” ओर 
<८ संवरा: ? ये दोना विशेषण दिये हैं। 


द्वितीय अध्याय | ५३ 


-गई है) अपने शहुसे भी कहना वि। ' आपकी हानि होनेस हुझे 
सबते अधिक कष्ट हुआ ? यह मायाक्रपाय की झ७ पराहणथी | 
“एव शाकामेली। मनुष्य सी जन किससे कहता है तेर। रत पीछगा 
यह जोच सम्बन्धी कु वात है | * वह भेरे साम्हनें कथा चीज है 
सह तो. खुट्वीस मसूद ? यह भाव सम्नन्‍्धी झूठ है| एक 
आदमी नण जाता हैं किसीने मजाक उड़ाने के लिये कहा तेर। 
कपड़ा गिर गया यह हास्य सम्नन्धी ० है। ४१पे भर५८ 
भोजन कारणेन परसी माता कहती है पने तो अभी ७ भी नहीं 
खाया, खानचाजऊे तो इतना एक बोर में खाजाते है यह रोते (प्रेम) 
- सम्नन्ची ४० है | किसी आदमीको वो३ चीज खानेर्भे अच्छी नहीं 
भादूम दोती तन पह उत्तके पिपयर्म कहता है के पढ़ चीज 
मनुष्योके खाने झावक ही नहीं है यह अरति सम्नन्धी ३७ है। 
-कोई मनुष्य रंजते चाहता है “ इससे तो मर जाना अच्छा ? यह 
शोक सम्नन्धी ४० है | रुड़का कोई उपहऋष करता है और डरके 
मारे कहता हैं. 'मैं तो वहां गया भी नहीं! यह भय सम्नन्धी शू० है | 
जगह रंहनेप९ भी किसी भनन्‍्दे महुण्वस हम कहते हैं *भत आओ ! 
-चहाीँ जगह नहा रह यह जुभप्सा | छणा ] सम्ननन्‍्षी ड० है। 
काम वासना के परामे होकर शू० बोझना थेद सभ्वन्धी छू है। 
- ईच उ५।६९णॉसे मम होगा कि जन बम किसी कृपायदी। 
सम्माषना अथवा निश्चच हो तन उस्तवी नातका विश्वास ने कार्रना 


१ नो७ चालमूँ रति शब्दका गिंवुला परम अर्थ किया जाता है । ठेकिन 
शाम (तिशब्दुका। अर्थ अम किया है। जिसको बोल नालमें गैंदुका। प्रम 
कहते हैं उस शाज््रॉर्म पेदकप।थ (-स््रीवे५, पुंवेद, नपुंसकपेद्‌ ) कहा है ।। 

कप बट &ः £ः 


५) न्यायप्रदी५ | 


भाहिये | ऐसा भी हो सकता है कि. उसमे कषाव तो हो झॉकिन 
जो बात चहकाहरहा है उसके साथ उस काषायका पुछ रसाम्मन्‍य 
न हो, ऐसी हाकत में कषाय रहनेपर भी ग्राभाणिकता मे कोई 


अडनन नहीं है। जिस प्रकार महु॒ष्य कषायोंके वशर्भ होकर 


2० बोलता है. उसी प्रकार आअज्ञान [ मिथ्याशान ] के वशंमें होकर 
भी ० बोलता है | अछुक श्राम यहां से कितनी दूर है ऐसा 
५छने १९ किसीने वाह दिया आ० भीऊ है यवपि था दस मीछ,. 
लेकिच उसे आठ मीछूका दी निश्चय था, यह अज्ञाच सम्बन्धी 
हु० काहणता है | जहां इन दोनों कारणेमिंसे एक भी कारण न 
होगा वहां कोई मिथ्याभाषण नहीं कर सकता | जेसे-एभने किसी 
स्टेशन मास्टरस पूछा कि अध्ुक स्थानके विकिव्का दाम क्‍या है £ 
इस पर जो वह उत्तर देधा उसके ऊपर हम विश्वार। कर ७गे,, 
क्योंकि टिकिव्के दाम बताने में अज्ञान या कापायेबी सम्भावना 
नहीं है | इस शानवों हम आगम अथवा शानद अभाण कहेंगे।' 
नाहं। जा सकता है कि नहुत छुछ जाँच कारने परी फिसीपे। 
सभप बोजनेवा। पिखारसता फरना पाठिन ही है, इसण्यि आगभकों 
अमाण ही न माना जावे तो क्‍या हानि है? इसका उचार यह 
है कि अभर आगम अअ्र्माण भाना जावे तो उसका अवृरूननना 
ठेकेर किसी निश्चित रूपमे. काम न करनी पाहिये | परन्तु देखा 
जाता है संसारका बहुतसा व्यवहार आगमके सहारे चण्ता है | 
अपर आगमका अमाण न भाने तो सब भनुष्योकों नोरूचार बन्द 
पार देगा पड़ना, इस हाझतमे एक दिन भी काम झा मुश्वि्७ 
है | सदी अअमाणता थी सम्भावना, सो यह तो समी अमार्णोके: 


री 


; 


5 


द्वितीय अध्याय । फ्पु 


साथ है | अन्यक्ष भी इस सम्माषनासे खादी नहीं है इसलिये इसमे 
सिफ आममका ही क्‍या अपराध हैं £ 
प्रश्ष शब्दके &र हमें अथेका शीन वीपे होता है! 


उचर राकेतसे | जब किसी बारुकने साभ्हने पोई पाहता 
है “ बड। जाओ? और कोश आदमी घड़ा लेकर आता है तन 
बह नारा उरच्त वॉक्य का। अथ सभमश जांता है। अभी पह 
वाक्यक। अथ समज्ञा है * घड़ा ” और * छाओ ? इस पदोक। 
जुदा जुदा अर्थ नहीं समझा | दूसरी वार जब विक्षनि कहा 
£ पुस्तवा झाओ ! और वो ३ आदी पुस्तक छाषा | तन बाढका 
सोचता है कि यहां निया तो एकसी रही है परछ चीज 
नंद १६ है, इससे यह झाओ निया पदक; पुरुतक तथा बड़। 
| सज्ञापदका अझूम अझग अये समझ जाता है। धीरे घीरे वह 
अन्य तरीकासि भी संकोत अहण वारने झूपता है. यही संकेत 
आनम अमाणवका। मुछय या विशेष साधक है | 

प्रश्न. जिन राब्दाम॑ सकेत अहण किया जाता है वे शन्द 
क्‍या सदा बने रहते हैं? यदि बनने रहते हैं तो छुच क्यों नहीं 
पड़ते ? यदि नहीं बने रहते हैं. तो एकका सकात दूररे में फेस 
नाम आता है । 

ऊपर शब्द सदा नहीं बने रहते, किन्छ सब्शतासे एक 
शब्दवा। संवात अनेक जगह काममें आता है। जैसे-एक वा९ एक 
गाव को देखकर अन्य गार्योकों भी हम गाव समझते है उसी 
प्रकार एक जगढहवा सपेत भी सच्यता के कारण अनेक जगह 
काम आत। है | 


पद न्यायेप्रदीप । 


प्रश्ष क्‍या आग प्रमाण वचनसे है| होता है ! 

उततर--नहीं | जिन जिन कार्योस भनके भाव दूसरों १९ 
प्रणट विध जांते हैं वे स्व आगम के साधक हैं | इसलिये अगर 
कोश आप्त, हाथ आदिके इशारेसे कोई बात समझाता है तो उस 
इशारसे जो हमे ज्ञान होगा वह भी आगम अमाण कहंछझीचगा | 
इसीअकार पुरुतवा आदि पढ़नेसे जो ज्ञान होता है पह भी 
आगम अमाण है | 

#फ्तिस छवार आगम तक सभी प्रमाण, परोक्षक भीतर 

शामिल किये जाते है इसजिये अत्यक्ष और परोक्ष इन दो भेदोमें 
संवार प्रमाणोका सड्भ्रृढ हो जाता है | कोई कोई छोग प्रत्यक्ष, अछु- 
मान; शाब्द, उपमान, अथापत्ति, अभाष, सेभव, ऐतिह्य, इस अकार 
आठ अम्राण मान॑त हैं | आदिफके चार अभाणोें| के स्वरूपका वर्णन 
हो जुका है | बाकी पारका यहां लिख देते है जिससे भांद्म 
होजाय कि ये आ० भेद कहां तक ठीक है |) 

एक चीणके शानस जहां दूसरी चीजकी कण्पना वारना पड़े 
या एक बातके कहनेसे दूसरी बात आपसे आप सिछ हो जाय 
उसे अथांपत्ति कहते है। अचुमानस अथापत्तिम दो विरेषताएँ 
भानी जाती है। इसमे पक्षपने नहीं होता और अधिनासाव संम्भ- 
न्धका ज्ञान भी पहिएप नहों होता अगर पहिल्से हो भी तो उतसपी। 
कुछ उपयोगिता नहीं। रहँती | जैसे नाक (को देखवार काश्प॑- 

१ पीसाणिक । 


२ अथादापयते इति अथीषत्तिः। सत्सु घनेषु वृष्टिरित्युत्त-5स््ु धनु 
चृष्टिने भवति | 


३ अविनाभाविता चान तंदेष परिमद्धते । न आागवमतेत्येत सत्यप्पेषी 
ने फारण+ | 


द्वितीय अध्याय | ५७ 


से परेगा कि ऊपर पानी अचरेय बेरस। होगा | इस अथीपतिमें 
पक्ष धर्म नहीं है क्‍योंकि जहां की वेषोकी कण्पन। की गई है 
वहां पूर नहीं देखा भया है. | पहां अधिनाभाव सम्नन्धका शान 
भी पहिलेस नहीं था | विचा वर्षीके पूर आ नहीं सकपा इसीसे 
घुरन यह कलप॑चा। की गई है| जिस अमाणके 60 किसी परछुका 
अभाव जाना जबि उसे अमाचप्रमाण कहते हैं | जिस अमाणके 
हर किसी बात को सम्भाषना की जाय उसे संभव अभाण 
कहते हैं | असे-बह क्षत्रिय है तो चार भी होग। | सोकमप्रवादफी 
परम्परसे जो हमें ज्ञान होता है उसे ऐतिह्य अभाणे कहते हैं | 


इ्वर्मे पीछेके दो अमाण तो ऐसे है जिनमे आ्रभाणिकता क। 
निश्च। भी नहीं हो सकता | इसटिय. इनके आधारपर 
निःसशय अवृत्ति भी नहीं होती। शाब्द प्रमाणम॑ तो वक्तावी 
परीक्षा करके उसकी बात का विश्वात्ध किया जाता है, छकिन 
शेतिह्यम कोई एक व्णा नहीं होता जिसकी कि परीक्षा की ज।थ | 
हां | जिस अकार सरशाय अश्रमाण होने पर भी सम्बश्शानवी 
अधतिम सहायक होता है उसी तरह इसे भी समशना 'पाछिये | 
अगर कोवअबाद छुछ मजबूत आधार पर खड़ा हुआ हो तो 
यह शाब्द अमाणके अन्तर्गत हो जाता है| जिस अकार शाब्दभे 
किसी. मजुष्यकों आंत मानकर उसकी मात पर विश्वास किया 
जाता है उसी अकार यहां अनका लोगोवों आप्त मानकर उनवी। 
नीतोपर विश्वास विया जाता है. | इसलिये यह शाब्दके बाहर 


१ सम्भवों भूयशहचराधीनशानम । यथा सम्भवति बाह्षण विधा ) 
२ इतिहोजरित्यनिर्दिषप्रउकुकम्पवादुपारम्पर्यमेतित्यम । 


[८ स्यायप्रदीप । 


नहीं जा सकता | सम्भवभे भी सेशयकी पहुत माना मिली रहती 
है | यदि कहीं पर संशय न हो तो उसे अयुभान पाहना चाहिये | 
जेसे, अचुमानमें, साध्य साधन क। अविनाभाव सम्बन्ध होता है 
उसी तरह सम्मवर्भ भी होता है। जेसे उपरक्त उदाहरणें क्षत्रिय 
और वीरताका अविनाभाव है इ्सीज्य क्षत्रिवरूप साधनसें 
वीरतारूप साध्यका अनुमान किया जाता है | कहने का तात्परी 
यह है कि उम्मव और ऐतिहमें सशयकी भाजा होनेंसे प्रभाणता 
नहीं है । थदि इनमें सशब नहोतो ये अनुभान और आगमम 
अमाणम॑ शामि किये जाते है | श्सीलिये किसी किप्ीने 
आाठकी जगह कुछ छः अमाणदी माने है । परत इसमें भी अगर 
विचार किया जाय तो अभाषदों झुद। अमाण भाननकी बिछकुलछ 
जरूरत नहीं है। क्योंकि अत्यक्षादि अभाणोसे अभाव जाना जा 
सकता है | वि९छोपणन्धि और अपि९छानुप>ग्धि ७५ हेतुओंफे 
अभाव क। ढी। अचुभान किया ज॑ पता है| इस बातवों हम पढिलि 
भी कह आये है| इसलिये अभाव भाणकी भाननवी जरूरत 
नहीं है | इसलिये कियी किसीने कुछ पॉचही अभाण साने हैं | 
परन्छु इनम भी अगर विचार किया जाय तो अथीपतियों झुद[ 
अभाण भानचा कुछ 5 नहीं भाडूम होता | क्योकि वह अनुभानके, 
अन्तर्गत हो जाता है। यबपि अर्थापातिग पक्षप्े नहीं (हत। 
फिर भी यह अतुभान ही है | अनुमानमें पक्षपमे रहना कोई 
आवरंयक नहीं है। पूेचर उच्तरचर आदि ढेतुव७े अचुभानोंर्भे 


१ भाद्ठ । 
२ प्राभाकर | 


| 


द्वितीय अध्याय । ॥ 


' भी पक्षपम नहीं रदता। पक्षपम हो यान हो परूछ जहा 
साधनसे साध्यवी सिंद्धीकी जायगी पह अचुमान पाहझायगा | 
अर्थीपत्तिम भी साधनसे साध्यकी सिद्धिकों जाती है. इसलिये पढ 
अयुमान ही है| अर्थापात्तिकों अचुमांनसे मिल करनेकेणिये यह 
भी कहा जाता है कि उसमें पहिलेसे व्यात्िका अहण नहीं किय। 
जाता | लेकिन यह कारण भी जोरदार नहीं है, क्योंकि व्याप्ति- 
भ्रदणकी आवश्यवाता दोनों जगह है, भणे ही वह वर्षों पढिण हो 
या उसीक्षमय, अधुभानकों इन बार्तोस कोई भतंझकन चहीं। 
हां |! अगर अर्थापातति, व्याधिग्रहणनों विचा पदायका बताये तो पह्‌ 
अनुमानसे वाहिर हो सकती है। परूछु ऐसी हाझतमें वह अमाणसे, 
भी नाहर हो जानगी । इसतरह अत्पक्ष, अनुभाव; शानद और 
उपमान ये चार ही अमाण रंहजाते हैं | ऊकिन इनक भीतर ₹पि, 
एकल आदि अत्यमिज्ञन और तके अमाणोका समावेश चढीं हो. 
रानवीता इसाजिये संभव. सेथानपर एक. परोक्ष प्रमाण मानचा ठीवा 
हं।था जिसभे सवा संभापेरा होसकीे | जो रोग तीन है। अमाण, 
मानते हैं. या अप्वद और अनुमान दो' ही भानते हैं. उनको शाब्द 
और उपभानका अनुमानके भीतर कारनकेलिये बहुतसी खींनातानी 
करना पड़ती है | उपमभेदाके अचुसार अथवा उनर्रुफ्त पारवे 
अमाणोंकी सरया जितनी हि बढ़ायी जाने परन्चु भूण्मेद तो, 


अप्यक्ष और परोक्ष ये ही उचित हैं । 


१ नयायिक ठीम चार अ्रमाण मानते हैं । 
२ सासूय | 
३ बो&७ ओर वेशेषिक । ' 


-प० न्यायप्रदीप । 


तृतीय अध्याय । 


प्रभाण।भास । 

जो अपने विषयकों सत्व और निश्चित रूपमें सिरू न कर 
सेवी उसे अभ्ाणाभास कहते है। जैसे-संरा4 विपे4 आदि | 
विरोधी अनेक पश्षक्ति शानको सँशैय कहते हैं | संशयका |ररूप 
यही है कि उसमे सामान्य घर्मक। ज्ञान तो रहता है लेकिन 
विशेषका नहीं रहता परनन्‍्छु उसके जानने की इच्छा रहती है | 
जैसे यह सा है या री? सी भी रूम्ब। होता है रस्सी 
भी छभ्बी होती है, दोनोका सभान घर-रूम्भापन-हमें। दिख 
रह। है, जेकिन सप और रत्सीके, विशेष चिह हमे दिख नहीं रहे 
है इसलिये हमार। ज्ञान दोनों ओर झुक रह है | ऐसा तो हो नहीं 
संवाता नी वह ररेसी भी हो और सपे भी हे।, यह तो निश्चित 
है कि वढ कोई ९५ ही चीज है इसलिये हमारा शान अनिश्चित 
रहता है | इस सशय कहते हैं। इसी तरह जब दो या दो से अधिक 
विरोधी बाते छुनते हैं तब मी संशय होता है। जैते-किसीने 
लाह। जीव नित्य है दूसरेने काह। अनित्व है तीसरे को सन्देह 
होता है | उसे दोनों पक्षोमि ऋष्यत्व रूपसे समानता दिखती है 
नायोी [विशेष ( नित्यत्न अनित्व ) में सन्‍्देह रहता है | जब अपेक्षा- 
भेदसे एवा है। परतु्े नित्थल और अनित्वल सिद्ध कर द्यि। 
जाता है तब वे विरोधी घ॒म नहीं रहते इसडजिये संशय मी पैदा 
नहीं होता । विपरीत पक्षके निश्चयकों पिपथेय कहते हैं है 

१ स्वविषयोप<शैकत्वामाषात्‌ । 

| विरछानिकको टिस्पर्शि शान संशय: । 


तु्तीय अध्याय । ६१ 


जैसे सांपवों रुती समझ छेना.| जिस शानका विषय दूसरे जबदर। 
अमाणस. बाधित हे। उसे भी अमाणामास कहते हैं | 
इसी तरह और भी अनेक अमाणामर्स समझना चाहिये | 
सामान्य ूपसे जो अमाण[मास ( सशर्थादि ) कहे गये हैवे 
विशेष अभार्णो ( अत्यक्ष जचुभाव आदि ) के लिये भी कहे जा 
सपा हैं | साथ है। विशेष अमभाणोंके प्रभाणामास आु५ भी हैं । 


जो अध्यक्ष, समान भाद्म होंता है, किन्तु अप्यक्ष नहीं है, 
उसे अत्यक्षाभास कहते हैं। जेसे-एुकल अत्यभिज्ञान, है तो 
परोक्ष, डकिन अत्यक्षकी सभान भाद्म होता है. श्सीजिये अल्यक्षा- 
भार है। स्भसे अनेक जोगीने उसे अत्वक्षका भीतर शामिक करने 
की काशिश भी की है | इसीघअकार “ यह निका८ है यह दूर 
है? इत्यादि ज्ञान भी परोक्ष है तौमी अल्वक्षके समान मादूम 
होता है इसलिये यह भी अलक्षाभास है | 


जो अत्यक्ष होनेपर भी पराक्षता भाड़ूम हो उसे परोक्षाभास 
बाहते हैं | जेसे-अत्येक ज्ञान अपने स्वरूप का। अत्यक्ष वारता है फिर 
भी अनेक छोभ उस परोक्ष मानत हैं। अथवा जेसे वायुका स्पर्ीन 
शन्द्रियके रा अप्यक्ष होनेपर भी कोश १७३ उसको पराक्ष भानते हैं । 

जिस रूपभे जो वच्सु जानी गई है. उससे विसी मिन्‍त रूपमें 
लउत्तवा रमरण फरेना या उसमें सनन्‍्देष हो जाना आदि २भ्रणाभांस 
है | जैप्े-देवदचकी स्मृति वशदराके रूपमें करेना | सबच्शवों 


१ अनध्यवतस्ताय भी अभाणाभास है। जसे-राष्तमें चरढूते समय कंकंछ़ 
आदिका कुछ भान होने पर भी ठीक ठीक भान नहीं होता  किपि- 
प्याकोचनमानमनन्यवत्ताय: यथा पाये गच्छतस्तृणस्पशीादिसानय ? | 


६२१ न्यायप्रदी५ । 


एक समझना, एवाषों सच्श समझना अत्यभिज्ञानॉभास है। 
असम्बन्धर्ग सम्बन्धदी कल्पना करणेना तकोभास है। जेस-किशी 
जहेगे पानी देखकर “जहां जहां गह। है | वहां पहां पानी है”? इप्थादि । 
अनुभानका अकरण <म्ब। है। इसलिये अनुमानाभासत भी बहुत 
हैं | अनुमानके दो अब बतलाये ये पक्ष और हेठ । पक्षर्भ साध्य 
भी शामिल है। ३४ अनाधित असिद्ध ये साध्यके विशेषण हैं 
इसलिये साध्यका अनिथ बाधित और सिद्ध होना पक्षाभास पाहा 
जायगा | कोई सांझ्थ मतका. पक्षझेकर पदार्थोकी उत्पत्ति सिर 
कारनेके लिये अनुमान बनाये तो यह आनिष्ट काहुझायशा | कर्थीकि- 
साएव द्रानमें, पदार्थोकी उत्पत्ति नहीं, अभिव्यक्ति भानी गई है । 
जिस 4॥ हेतुके रूपने अयोग तो किया जाय ऐेविन पढ. 
साध्यकी सिद्धि न कर सके उसे हेत्वाभास कहते हैं । हेला- 
भार पार तरहके हैं असिछ, विरुछू, अंनेकात्तक, अकिचत्तार | 
जे। हेतु सिछू न हो उस असिद्ध हृत्वाभास कहते हैं । साध्य- 
अम भी इसी का नाम हैं। हेतु दो तरहसे असिरू द्वोता है। 
या तो उसके अभावका निश्चय हो, अथवा सह्लावभ सन्देर्ट हो। 
जेक्ष-शब्द जनित्य है क्योंकि आंखेंसि दिखता है । ( चाह्षुष है ) 
शब्द आंखोंपे दिख नहीं सकाता, श्साज्यि यह असिरू है। 
इसको स्परूपसिद्धू कछते है। क्योंकि शब्द का “ आंखोस 
दिखना ? यह स्परूप है असिरू है। जब हेएुफे सक्वावते सनन्‍्दर्द 
होता है तन उसे निश्चयासिद्धू कहते हैं। जेस-धुआँके न 


१ साध्य असिद्ध होता है । इसाय जो हेतु अश्तिद्ध होता है उसफो 
साध्यसम ( साध्यक्षमान ) कहने लगे हैं। 


वृतीय अध्याय । ६३ 


दिखनेपर भी घुओऑँकी सम्भावना मानसे अनुमान करना कि पहां 
अ्नि है क्योकि घुआँ हैं। असिछूके श्च दो भेदोंमे ही समी भेद 
आजते हैं. फिर भी असिछूफे पिशेष भेदोका। बहुत अथोग होता दे 
इसाजिये यहां उनका उछेल किया जाता है। जहांपर हेछुके 
विशेष्५य और विशेषण दो भागमेसे एक भाग असिरू छोता है 
_चहां वह पिशेष्यासिद्ध 4 पिशेषणासिद्ध कहझता है | जैसे- 
यह पुतछा सेवये चझ सकता है. क्‍योंकि पेरवा० आणी है, 
यहां हेतु में विशष्य असिछू है. क्योकि पुतराआणी नहीं है। 
अगर हेतुका उझ्ठा करें तो विशपणासिरु हेछु होजावगा 
जैसे यद पुतझा स्व 'चऊ सवापा है, क्योकि ग्राणी होकर भी 
गेबाण है| यदां पर " आणी ? विशेषण बच गया है जोकि 
असर है | कहें। कहीं विशेष्य और विशेषण दोनों अस्िद्ध दोते 
हैं। जेसे यह सदूक स्वयं चर सकाता है क्‍योंकि पैरचाका आणी 
है यह विशेष्यविशेषणासिद्ध, कहुझवा । क्योकि संदूक न तो 
पैसबा० है न ग्राणी है। जहां हेतुका आधार ही सिदछ नहीं 
होता उस्ते आश्रयासिद्ध कहते है, जेसे-अह्म छोकम बड़ी शान्ति 
है, क्योकि वहां अशांत प्राणीदी नहीं रहते | यहां हेचुका आधार 
मह्मझाक ही सिद्ध नहीं है। जो देतु किसी दूसरे आधारम रहनेके 
कारण साध्यनी सिद्धि न कर न्स्के उसे न्य[धिकरण (संद्ध 
वादे हैं। जेपे-शब्द अनित्व है क्योकि घड़ा कांत्रेम है। यहां 
इंजिंम हे. अनिष्यताकों सिद्ध तो करता है. लेकिन कृतिमता वो 
सर्ड्म है उससे शब्दगी अनित्वता केसे सिद्ध दो सकती है? 
यहां इतनी बात सवारमें रखना चाहिये कि व्यधिकरण दोनेसही 
हेतु असिरू नहीं छोता | पूर्चचर उत्तरेजर आदि हेतु व्यपि- 


६४ न्‍्ययिभ्रदीप । 


करेंणासिर नहीं। कहे जा सकते क्योंकि वे अपने साध्य को 
सिद्धि करते हैं | जो हेठु पक्षके एक देशर्म ही रहता है उसे 
भागासि&्ध कहते है। जेसे-शब्द अनित्य है क्योकि ग्राणियोके 
प्रवत्नसे पैद। होता है | यहां पर शब्द पक्ष है ऊुकिन सभी 
२«द ग्राणियाँकि अवत्नस पेदा नहीं होते इसलिये यह हे पक्षके, 
एके भांगम रह। और ्वीजियि भागासिद्धु काहछाया । भाभातिद्धसे 
आंशिक पिद्धि होती है इसलिये अगर आंशिक सिद्धिपेदी काम 
चण्ता दो तो इस हेलमिास नहीं कहना चाहिये । जेंत--पथुफ 
अचुमानमें, यदि बचा काहे कि “ सभी शब्द न सही विन्‍्छु कुछ 
शब्द तो इस हेतुस अनित्य सिर 8५, बस | में तो शब्दको 
अनित्य सिद्ध कार्रना चाहता हूं भछे ही पह एक ही शब्द क्यों 
न हो: ? ऐसी हाब्तमें भाभासिरझ दोष चिषर हो जाता है । 
कोई हेतु निरथेक विशेष्य अथवा निरथक विशेषणवाले होनेसे, 
- भी असिऋू पिशेष कहणते हैं| जहां विशेष्य असिल्‍& हो उसे व्यथ 
विशेष्या(तद्ू हेलाभाल कहते है| जैसे-परमाणु अनित्य है क्योकि 
कछत्रिम होकर भी सामान्य वाले हैं| यहां पर परमाणुकी कृनिमता' 
तो अश्विद्ध है और उसे सामान्यवाछा बताना निरथक है. 
क्योंकि. परमाणवी अनित्वताके साथ सामान्यका कुछ सम्बन्ध 
यहीं है और न इससे कनिभतार्म कुछ खासियत आजादी है | यहांपर 
सामन्यवादापनकों छत्रिमताका विशेष्य बर्नादिया थ। इसज्यि 
यह हे विशेष्यासिछ है | अभर इसी हेतुके विशेष्यको -.विशेषण 
और विशेषणकों विशेष्य ननाद्‌ तो ह्देपु व्यर्थविशेषणारिद्ध 
नाईदाने रुूभेगा, वर्थोकि एसी हाज्तमें व्यर्थ पड़ने वाद्य सामान्यवरा- 
परत विशेषण बन जायगा |. 


पृताय अध्याय | ध्प 


: हे0म अन्योन्याश्र4, पत्राक, और अनवस्था दोष भी रुूयाये 
जाते हैं। इन दोपीके अयोगस ढेतु. असिद्ध हो जाता है इस- 
लिये इन्हे भी असि& हेलाभारके भीतर रख सकते है। जहांपर 
ढेछ॒कों सिर्ू करनके लिये दूश्धरा है दिया जाब और दूसरे हेठुकों 
सिद्ध करनेके छिये फिर पहिंझ। ही छेछु उपस्थित किया जा4 उसे 
अन्योन्वाश्रय॒ दोष कहते है | अथवा जहां हेतुको सिद्ध 
वरनेके जिये साध्य ही द्वेतु बना दिया जाय उसे अन्योन्याभ्रथ दो५ 
कहते है। जेसे-आकाश अनित्य है, क्योकि कार्य है। थहां 
आवाशकी कार्यत। असिऋ है इसलिये इसे सिद्धू करनवों अनुमान 
भना4। € जाकाश कार्य है क्‍योंकि अनित्य है? | इसपतरढ यहा 
पर अनिष्वताकी सिंद्धि कार्यतासे और कार्यताकी ।पीद्ि अनिल्तापे 
व जाती है. | पहिझ अड्डमानमें अनित्नता साध्य थी और का्ता 
हेए, दूसरे अनुमानमे काथता साध्य हो नई और अनि- 
प्यता हेछु, इसलिये दोनोकी सिद्धि न होशकी और यहां अन्यो- 
न्याश्रथ.( परस्पराअथ-रपरेतराश्रय ) दोष कहछाया | जहांपर 
तीनस अधिक ढेतुओों की सिद्धि एक दूसरेके ऊपर अवरूम्बित 
हो जाती है उसे चक्रक दोष कहतें हैं | जेे-आकाशमें रूप है 
क्योकि स्परे। है, आकाराम स्परी है क्‍योंकि गंध है, आकार 
गंघ है क्योकि रूप है, यहापर रूपकी सिद्धि स्परसि, €परीकी 
सिद्ध गंधसे, गंधकी सिंछ रूपसे की नई है; >किन इसपरहसे 
तीनों ही असिछ हो जाते हैं | ज६|५९ उच्तरोत्त नयी नयी श्ूढी 


च्ट् ्ज् ऐप के 
वार्पनाएं पारना पड और कण्पनाओंका अन्त न हो जसे 
अंनवस्था दोष कहते हैं। जैसे-यह प्रृथ्वी है +योंकि इसमें पृथ्वी.न 


१ अप्रामाणिकानन्तपदार्थपरिकल्पनया विश्रान्त्यमावोइनवस्था । 
घु च्या, 


नन्यायप्रदीप । 


शक | 


द्‌ 


है, इसमे पृथ्वीत्व है क्योंकि एथ्वीत्वत्व है | इस प्रकार चथे नये 
मिथ्याधर्मो की कल्पना करना अनवस्या है। इच तीनों दोषोका 
अयोग कार्यकारण लरक्ष्यकक्षण आदिम भी होता है | जैसे यह 
थोड़ा किसका है? जिसका में नौकर हूं | तू विक्षका नौकर है £ 
जिसका यह थोड़ा है | यह अन्योन्याश्रय दोष कहरझाया | अगर 
इ्सीकों तीन या उससे अधिक प्रश्नें पर अबण्म्बित कर तो 
सतावा दोष हो जाथगा | जैसे-य6 किसका घोड़। है ? जिसका में 
नौकर हूं | तू किसका नौकर है? जो इस गांवभें सबसे बड़ा 
घनिक है | इस भांवमे सबसे बडा घनिक कौन है ? जिसका 
यह योड़। है | यह चचनावा दोष काहझ।4। | जीव किसे कहते है ? 
जिश्चर्स जीवल हो | जीवल किसे वाहते ? जिसमे जीवत्लप्व हो । 
जीक्लत्व किसे काहते ? जिसमें जीवल्वप्वतज हो | यहां पर “त्व ! 
झा लगाकर नये नये धर्मीकी कण्पन। को जाती है। ऐसी 
वाण्पनाओका अन्त भी नहीं है इसलिये इश्से अचवक्‍स्था दोष 
वाहत हैं || जहां नयी नयी बातकी कल्पना तो करना पड़े परन्छु' 
वह वालपना आमाणिक ( सतत ) हो. वहांपर अनवस्थादोष नहीं 
माना जाता | जेस-हम अपने पितासे, मारा पिता हमीरे 

'जास पेद। हुआ है ऐसी पितपरन्परा अनादि काण्से आरदी 
है इस अनवस्था दोष नहीं कह सकाते | क्योंकि यह पितपरन्पर। 


आमाणिक ( अयुमान प्रभाणसे सिद्ध ) है | इसी तरहरक्षब्रीजकी 
संतान आंदम भी अनवस्था दोष न समशना नाहिये | 


जिक्ष हेपुका अविनाभाव सम्बन्ध, साध्यस विरुद्धके: स॑चि- 
प्र ट। 

निश्चित हो उसे विरूद्ध हंत्वाभास कहते हैं । जैसे-शन्द, 
१ विपरीतनिश्चिताविनाभावों पिर&: । साध्यविपरीतन्याप्तो विरुद्धः 


इतीय अब्याय । ६७ 


अरपीरेलतनशीझ है. क्योंकि उत्पद्िवारा है | यहाँ उप्पत्तिकी 
न्याति पतरिितेनशीष्ता के साथ है जोकि साध्यस विरुछ हैं, 
इसलिय यह हेतु विरुद्ध हेलामास वाहणाया | विरुछ हेप्लामोस सपक्षभें 

कभी नहीं। रह सवात| और पक्ष भी पिपक्षतों समान बन जाता हैं, 

श्सल्यि उसका पक्षमे रहना भी विपक्ष <हनेके समान है | 

( जिस हेछुकी व्याति साध्यके विरछ्के साथ भी हो उसे 

अनैकान्तिक ( सन्यभिचारून्यमिचारी ) देत्वामास कहते है 
अथीत विपक्ष॥। भी जिसकी अधिरुऋ ब्रति हो उसे अनेकान्तिक 

हेलामास कहते हैं | जेसे-वड। ८ंड। है क्‍योंकि भूर्तिक है । 

मतिकाता की न्याहि, ठंडा और भरम दोनोके साथ है इसलिये 

यह अंनेकान्तिक कहछाथ। | यह।पर अग्नि पिपक्ष है और लि 

उसमे भी चछा जाता हैं श्सल्यि यह विपक्षभे भी अपिरुछू हि 

नाहकाया || विरुद्ध हेलामासम न्याति। साध्यके पिरोधीके साथ 

ही रूपी है और अने्कान्तिवाम साध्यके विरोधीके साथ भी रहती 

है | यही “ही”? “भी!” का अन्तर, दोनों हेलाभासोंके 

अन्परका साफ साफ पतणाता है ॥ अनेकान्तिक हेलभासके दो 

भेद हैं । निश्चितव॒त्ति, शंकितवृत्ति | जिस्कीबुत्ति विपक्षर्म 

निश्चित है. पह निश्चितद्ात्ति अनका- पक है । जेस-पड़ा 

ठंडा है क्‍योंकि मूत्तिक है | इस अशुमानमे मूतिक हेएुकीवृत्ति, 

विपक्ष ( भौ्ति ) में निश्चित है श्सजिथ यह निश्चितवृत्ति अने- 

चंान्तिका काहुझाया | भ्ुण्य सवश नहीं हो सकता क्योंकि बोझता 

है। यहांपर सबशताके साथ बोझनका विरोध निश्चित नहीं, 

शड्डित है इसख्ये यह शॉकितवरति अचकान्तिक पाहणायां | 


१ विपक्षेप्वविछवृततिस्नेकान्तिक: 
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जिस हेठुका साध्य, सिछ अथवा अत्यक्ष आदिस बाधित 
हो उसे अकिख्ित्वार हेलाभास काहपे हैं। जेस-अभि गरम है 
क्‍्योति। स्परीन इन्द्ियते ऐसी ही भा८ूम होती है। यहांपर 
अचुभान न्यय है क्योंकि आअभिकी गरमी अत्यक्ष अभाणसे है सिर 
हों जाती है। अविशिलार हेलाभासके दो भेद है सिद्धसावन 
और बाधितविषय | जिस हेठुका साध्य सिद्ध हो उसे सिद्धसाधन 
हेलाभास कहते हैं | इसका उदाहरण ऊपर दिया है | जिसको 
साध्य अलक्ष आदि अमाणीस बाधित हो उसे बाधितपिपय 
हेलामास कहते हैं। जेसे अग्नि ८४। है क्‍योंकि प्रन्य है, यहांपर 
अग्निका 5ंडापन अत्यक्ष अमाणसे बाधित है इसलि्यि यह बाधित- 
विषय हेल्वाभास काहणाया | बाधिताविषयवोी अनेक भेद हैं. अत्यक्ष- 
जाधित, अचुमाननाीधित, आगमबाधित, सपरन्‍'चनवाधित छोका- 
नाधित आदि | अत्यक्षनाधितका उदाहरण ऊपर दिया गया है | 
जिसमे अनुभानस नाधा आवबे वह अनुभाषन्ाधित है । जेस- 
शब्द अर्पारेणामी है क्योंकि किसीका बनाया हुआ नहीं है, इसका 
जाधक दुसतर। अचुभान है कि शब्द परिणामी है. क्योंकि अल्यक्षका। 
विषय है, जितने अत्यक्षक विषय हैं वे सन परिणमनशी७ है । जैसे 
चल।दि | काई हेतु आगमसे बाधित होता है | जेंस-पाप छुछका ._ 
देनेषाण है क्योंकि के हैं जो * कमे ? है. चह छुखका। देनेवाण दे 
जैसे पुण्य कामे | यहांपर हेतु, आगम ( शाल ) से वाधित है-।| 
जहां अपने ही वचनसे अपना पक्ष कटजाथ चहां स्ववचच- 
चाधित छेलामास भाना जाता है। जेसे भेरी माता बन्ध्यां है 


१ छिछे प्रत्यक्षादिच।धिते च हेतुरकिखित्कर: । 


बरदी ये अध्योथ | ६९ 


क्योंकि १रुषसंथाग होनेपर भी गभे नहीं रहता | भाता अगर वन्ध्या 
होती तो माताका बन्व्या वाहनवाण ही कहासि आता ? स्वव-पने- 
जाधित) अल्यक्षवापित आदिम शामिक किया जा सवाता है किन 
स्प्ताके जिये यहां इसे अरूप गिनाया है | झोकानीधित-मजुप्थवी 
खोपड़ी पवित्र है क्योंकि आणीका अंग है | जेश कि ढ।७ शुफि 
आदि | मञु॒न्ववीं खोपड़ी की पवितता सोवान्यपहारस बाधित है । 
छोकानाधित, आगमबाधितर्म शामिछ हो सकता है | क्योकि अगर 
लोगोंका कहना सच हैं तो वे आप्त हैं और उनका वचन आभमम है। 
अगर लोगेकिा काहना सच भहीं है तो उसके हर नाधा ही 3१स्थित - 
नहीं हो सवाती | इस तरह वाधितविषयके अनेक भेद हैं । 

अर्िचित्तर. ( सिछसाधन और बाधितषिंषय ) का हंठसे 
साक्षात्‌ सम्नन्व नहीं है। इसल्यि वास्तवमे तीन ही हेलाभास 
है | साथ्यके सि& होनेसे या वाधित होनेसे तो पक्षद्रूषित हो 
जात है इसलिये हेतुकों दूषित बतराने को जरूरत नहीं रहती, 
पक्षद्दी दूषित बतणयथों जाता है | 

अन्य छोगोनि हेलामासवे। पांच भेद बतणये हैं ? असिदर 
( साध्यक्षम ) २ विरुछ्ू में अनेकान्तिक (व्यमिारी-स्न्वमि-५ ) 
४. वाधिताी|वपथ ( काणत्यवापदिष्ट--कातीत-अतीतकारक ) ५ 
सरञ तपश्चुच्प्करणसम |. इस पांचभे सिछुसीधनका नाम 
नहीं आया है और अवकारणसभका नया नाम आगया है वावी 
नर का सपरूप पाहा जा जुपा। है | सिद्धसतापनकों हेलाभास 
न माननेका कारेण ते यही है कि इससे हेतु या अदुभान खंडित 


१ शुचि नरशिषकपाठ आण्यडु-प्वाच्छशकफिपत्‌ 2 परीक्षामख । 


$ 
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नहीं होता, विन्‍्तु अनावश्यक होता है। जेनद्रानमें इसे स्वतन्य 
हेलाभास न भानवार अकिचित्कर हेल्वाभास के भीतर डाक दिय। है। 
श्री अनावरेषकता ही अकिश्चित्करताकों सिछू करती है। 
अवारणसमके विषयर्म इतना ही काहना है कि इसे अदुमान 
नाधित के भीपर शामिर करना नाहिये | जहां साध्यके असावका। 
साधक कोई दूद्वर। हेतु मौजूद रहता है वहां प्रकरणसभ 
हलाभास माना जाता है| जेसे- शब्द नित्य है क्योकि, अनिल्त- 
घमरहित है? इसका नाधवा हेतु यह है कि शन्‍द अनिष दे 
पर्थाकि नित्वधमरहित है | यहां पहिछे हेतुक। निष्वत्न विषेष, 
दूसरे अनुमानसे बाधित है इसलिये प्रकरणसंभवका अनुमानसे बाधित 
ही वाहना चाहिये | हां | इतना अन्तर अवश्य है [के बाधित- 
पिषयमे बाधक अमाण अधिक बल्वान होता है और अपरणसममे 
दोनोही समान बझु्शाी होते हैं। फिर भी यह बाधघितविषयके रुक्ष- 
णके बाहर नहीं है इसलिये इस अनुमानबाधित ही-समशना चाहिये | 

यथपि इबछन्‍त, अनुमान का अंग नहीं भाना गया है परन्तु 
इसका अयोग बहुत किया जाता है तथा इसपी आवश्यकता भी 
नहुत रहती है इसलिये च्छान्ताभासका विपेचन कर देना भी 
अनावश्यक नहीं हैं । द्ष्टान्तमे साध्य और साधनका राह या 
असऊ्ाव दिखाया जाता है | इनभेसे अमर अन्यथ इष्टान्तमे विश्धी 
एवाक। अभाव हो या व्यातरेकमे किसी एकका सद्ध/घ हो अयव। 
अन्यय न्याप्तिके साथ न्यत्तिरेक ब्टान्त, या न्यतिरेक व्याप्तिके साथ 
अन्वय ध्थान्ते दिखाया जाय तो दृष्ठान्ताभास कहता है | जैसे- 


रन्द। अपीरुषेथ ( किसी पुरुषका बनाया हुआ नहीं ) है क्‍योंकि 
जमूतिक है, जो अगूर्तिक है. वह अपोरुषेव है, जेसे-इन्श्वि्चुल+ 


एतीय अध्याय । ७९ 


परमाणु, और घ० | ये तीनो ही ब्छ।न्ता|भास हैं | क्योंकि अन्चवद्शत्त 
होनेसे इनमें साप्य और साधनका संक्वाव होना चाहिय | किल्छु 
इन्ियछुखमे साध्यका अभाव है | इन्द्रियचुल् आत्म का भुभ 
(पथी4 ) है इसल्यि अमूतिक तो है १९-छ पह पुरुषकि अयप्नसे 
पैदा होत। है इसल्यि अपीरुषेव नहीं। है | इसकारण यह असिद्ध- 
साध्य ब्टान्ताभास वाहदाया | दूसरे द४न्तर्म साधन नहीं है। 
क्योंकि परमाणु किसीके &र बनाया नहीं जाता इसजिये अपोरुषेष 
तो है किन्तु उसे रूप रस गंध स्पश। पाये जात है श्ससे अभूर्तिक 
पहीं है इसल्यि यह असिद्वधसाधन ध्टन्ताभास वाहणावा | तीसरे 
इ्थ्टान्तमे साध्य और साधन दोनोंही नहीं है | क्योंकि षड़ा; न तों 
अपी९षेय है और न अमूतिक, श्सलिये यह असिद्धोभथ अथवा 
असिद्धसाध्यसाधन ्थन्ताभास काहणझाया | व्यत्तिरेक ध्थान्तम 
दोनों का अभाव होना चाहिये | अगर एकका भी सद्भाप हुआ तो 
इछान्ताभास वाहकायगा | जेसे.. जो अपौरुषेच नहीं है. वह अबूते 
नहीं। है जेसे १९म।७; इन्द्रियछुल; आकार। | परमाणभ-अपौरुषेयत्वका 
अभाव नहीं हैं; इन्द्रिवरुलखमें अभुतत्वका अभाष नहीं है; आकारमें 
दोनोंका अभाव नहीं है इसलिये सन व्यत्तिरेक ६४न्तामास हैं । 
व्यात्तिका उल्टदनस भी ब्थान्ताभमास माने जति हैं। अन्वय 
न्याप्तिम सापनके सद्वावभ साध्यका स्व बतव्ाया जाता है | 
यदि कोई साध्यके सह्भावर्भ सांधनका संडाव दिखाने तो वह 
अ-पथच्ष्टान्ताभास कहलछथगा | जेसे जहाँ जहें। अग्नि है 
पं पह। घुओँ है जेसे ससोइपर । यहाँ धशान्त ठीक तो है 
लेकिन उसभे साध्य साधन, ठीक नियमसे नहीं बतणाये गये हैं । 
अगर आपके होनपर घुआके होचका - नियम मान छिया जावे तो 


७२ न्‍्यीर्यप्रदी५ । 


तंपाये हुए छोढिके गोले भी घुआँ माननी पड़ेगा | इसेल्यि अन्यय 
व्यप्ति ठीक ठीक मिझछाना चाहिये । श्सीघ्रकार ब्यतिरेक "र्पाप्ति भी 
अनर ठीक ठीक न मि०६ जवि तो न्यतिरेकच्ष्टान्ताभास कदुछ- 
यगा | व्यतिरेकद८०त्म साध्यके अभावरे साधनका अभाव माना जाता 
है | यदि साधनके अभावम साध्यका अभाव कहा जाथ तो लोहेके गरम 
गोलेमे घुआँकि अभाषसे अभ्चिका अभाव सी भावना पड़ंगा | इसल्यि 
इ्टान्तभे न्याप्तिका उचित रीतिस अब्शन करना अलाषर्यक हैं । 
राग ६५ अश्ञानसे अंग किये गये वचन आंदिस पेदा होंनवाछे 
ज्ञानकों आगमाभा[स्त कहते हैं । जेसे काई मचुष्प छडकोंसे तंग 
आवर कहे कि “यहाँ कया करत हो | नदी फिलारे जाओ वहाँ: 
०डछू बैँठ रहें है?” यह आगमामार काहछाया । आउपमदी प्रभा- 
णताका जांचनेके छिये पहिछे तो उसके वक्‍तावकी परीक्षा करना 
जै।हिये कि 3सने वाह बात किसी कषा4 अथवा अजशानके पशसे 
तो नहीं कही है । इतनेपर भी सदह रहें तो वह देखना चाहिये 
के उसका कथन, अचक्ष अनुमाच आदि अमार्णत्ते बाधित ते नहीं 
है | इसतरह परी तथ्ष्ठी के बाद फिसी बातकों अमाण माना उचित 
है। अगर इनमेसे को१ दोष हो तो उसे आगमाभासे समझना चाहिये ! 


चंर्तर्थ अध्याय । 
बाद पियाएं । 
पुराने समयतें बाद विषादका बहुत रिवाज था | अध्येक बातके 
नि्णेयके लिये वाद या शा होता था | आजवाऊ भी शाजय 


१ वादविवाद धार्मक विषोपर अधिक होते थे, और घार्मेक 
विषयॉक निर्णयर्म आगम अभमाण जहेत महत्परशशाडी मानी जाता था| 


चतुर्थ अध्याय । ७३ 


होता है परूछ अब यह अथा उठती जारी है| पुराने समय 
शालायियोकोी स्व नियमोका। पूरा पूरा पारुन कारना पड़ता था। 
जय पराजवके निर्णयके जडिये भी अनक नियम बनाये गये थे, जिनके 
आधार प९ मष्यस्थ छोग जय पराजयका निणेय करते थे | लेकिन 
शालायमें लोग किसी भी तरह की चाणवी करनेसे नहीं जूकते थे 
इसल्यि नियम भी बहुत कठोर बनगये थे | पीछ तो नियम यहां 
तक चाठोर बन गये कि। अनेक निरफ्सध भी उनके 8।₹। पौसे 
जाने रगे | छ७, जाति या निअहस्थ|नस पराजय मानडी जाती 
थी परन्तु यह नियम इतना काणार है कि सच्चा विजयी भी इसको 
ओटर्म पराजित सिद्ध. किया जा सकाता है, इसलिये ७० 
आदिफे अयेगसे ही जय पराजयवी व्यवस्था करना उचित नहीं है | 
जय पराजयवी न्यवस्थार्म सिर्प, इतन। ही देखना चाहिये कि पोन 
अपन पक्षकों सिद्ध कर सवा। है और कोन नहीं कर सका है । 


जादविवाद अथवा किसी वस्छुवों निर्णय करने की चर्चा दोतरढ 
वी होती है, वीतरागकथा और विजगीएुकथा | अरुशिप्थमे, 
सहपावियोमें, तथ। अन्य जिश।छुओके बीच जो तप्वनिणैषके लिये 
चर्चीकी जाती है वह वीतरामकथा वाहणती है। इस कथामे 
जय पराजयके ऊपर बिरुकुझ रदव नहीं दिया जाता सिर्फ तप्वफे 


इसलिये ठग शास्रकि अथैकों अपने अनुकूल सिद्ध करनेके लिये पूरी कोशिश 
करते थे | आजकल भी भारतपषेमें जरा जरासी बातक लिये शासत्रका 
अथ तोडा भरोडा जाता है | पहिठे समय जन सारी विद्याबुद्धि 
र।ओंके अर्थ करनेमें छूमादी जाती थी तब चाद्विवादके लिये शासत्राथ 
शब्दक। अथोग होने ७छूभा होगा । 


७७ न्‍्याथप्रदीप । 


निर्णयका विचार रहता है | पविजभीषुकथार्में त॑सनिणंय «तो 
गौन है, जय पराजयका विचार ही धुएव रहता है। कई लोग 
बीतरामकाथाकों बाद कहते हैं. और विजशीपुवाथानी जलल्‍प॑ 
और वित०्डे। | यथपि जलप और वितण्डा दोनोंमि जय पराणपर्षा 
विचार रहत है पर-तु इनमें परस्पर कुछ अन्यर भी है (जप) 
में तोवादी और प्रतिवादी दोनोका वो पक्ष रहता है जिसे 
सिछ करने की वे चष्टा करते है; किन्धु वितणडामे सिफे पादीका 
पृक्ष रहता है अतिवादी अपना पे॥३ पक्ष चही रखता पह तो 
सिर्प॥ बादीका खण्डन ही करता है | 

बाकि, वन्‍चर्नोषा अमिन्रा4 बदझना छल पाहणता है। 
छठके तीच भेद हैं, वाकू छ०) साभान्य ७०) उप्९ ७७ | 
किसी बाक्यके अनेक अथे होते हों, उनमेंसे वण्णके अथैक। 
छोड़कर पूष्धरा अर्थ ऊना पीकछल काहणाता है | जेसे- इस 
विषयकों छोड़िये ! यहां विषय शब्दके अथकों बद्कतार फोर 
द्वेश अर्थ करडे और कहे कि (इस देशवा वर्षा छोड़ू ! । चढ 


<*१, हरिभ८ सूरिनि वितण्डाको शुष्कवाद, जल्पकों विवाद, और 
बादुकी धमपाद्‌ कहां है । 
चल २ हेमचन्प्र सरिने वितण्डाको कथा ही नहीं माना है । उनका कहना 
है कि जिक्षका कोई पक्ष नहीं, उसकी मात ही नहीं झुनना 'य। हिये 
८ अतिपक्षल्थापनाहीनाथा; वितण्डाया; कृथात्वायोभात्‌ ।  पेतण्डिकों 
हि स्पपक्षमम्युपगम्यास्यापयन्यातिबि्ठ। देन परपक्षमेष दृषधन कथमपधे- 
यव-चना | ? प्रभाणमीमांसा । 

३ वचनविधातो5थैंविकल्पोपपत्था छछ्म । 

४ अविरशोेषामिहिते&्थें वक्तुरमित्रायाद््थोन्‍तिरकल्पना पाषवछलम । 


-.. चतुर्थ अध्याय | ज़्पूः 


भीकछर० पकाह७5।4। | श।ज्र्यमे इस अवार्या छए फररेचा अच्ुनित 
है, उकिन छछ वारनेस विसीकों पराजित भानन। भी अचुनित है । 
क्योंकि सभाव है वादीने कह ऐसे अनेका्यक शब्दका प्रयोग किये 
हो जिससे अतिवादी चकरभे आजाब और उसके ऊपर ७० 
करने का दोषारापण करके विजय आध्त फारणी जाय | * बहन 
आदमी जाट था ? इसवे अयमें सनन्‍देह हो सकता है कि पह 
- जटिरक स्वभावका था| या जठापधारी था? सम्भव है अतिवादीका ध्यान 
सिफ एकाही अर्थ की ओर जाने और वह वादीके-अमिश्रावसे उण्ढ। 
हे); एसी हाण्तभे यह छल किया गया था नहीं, ३६१॥ निर्णय करने 
वाठिन है | इसलिये छछ करने पर अपने भाव दुसरे रबब्दोर्मे 
वाह देना है। 3चित हैं; अन्य4। यह ७० है या नहीं, इसी विषथपर 
शाला खड़ा हो जायथगा और विषयान्तर होनेस शालाथिका 
उद्दश ही न४ हो जावभा | 
वाकछजवा, अयोग करना २एलथिमे है। अचुत्ित है | कविता 
तथा हँच। मजाकामे तो यह भुण भाना जाता है. काण्पमें तो, 
लिषाकड्।रवा जिय इसनी बड़ी आवर्थवार्ता है । 
सभ्मावना मातसे वाही गई बातकों सामान्य नियम मानकर 
बचाव अमिश्राथ बदझना साथान्य छल कहणता है'। जैस-* 
अभुक देशके मथुष्य बहुत विन होते है | इस वाक्यका अर्थ 
जदकनार वाहा जाय कि पहाँकी छा० छो० बाछक भी विह्ाच होना 
चाहिये | यहां बहुझ्तास सम्मावना मानव की पई थी इसे सामान्य, 
नियम मानवार खण्डन करना अधशु्ित है | 


१ सम्मवतोउथस्यातिसामान्ययागाद्सकुृतार्थकल्पना सामान्यछ७प । 


७६ न्यायप्रद्दीप । 


यबपि सामान्य छलका अयोग करना अधुतित है, फिए भी 
उसते अतिवादीका पराजय नहीं. कही जा रेवाता । क्यॉवि 
>यादी अगर अनिकान्तिक हेप्लाभासका अथोग करे ओर प्रतिवार्द। 
उसवों हेत्लामास 56२ ऐसी हाझुतमे भी वादी वार्ड सवाता ह्लै 
-कि «४ मैंने तो सम्माषना मानसे यह जात काही थीं तुमने व्यमिचार 
-दिखणवार ७७ विलय है इसलिये छुग्हारा पराजव हुआ ? झोकिल 
"इस तरह पराजय वी व्यवस्था मानना अदुपित हैं | क्योकि इससे 
>तो अनैवान्तिक हेलाभासका उद्धाट्न करना भी सुश्किण हो 
जायगा और यह छ७ है कि नहीं? इसा विषयपर असनन्‍्तोषजनपा 
>चची होने झगेगी | 

किसी घर्वेक। विश्ती जगह उपचार ( अध्यारोप ) विधा गेव। 
डो, वहाँ उस उपचारवा न भानवर शाब्दव। अथे नदलरना 
उपचोर छल पाहणता है। अथव। शब्दक। लक्ष्ये अथम अथोग 
होनेपर अमिधिय अर्थको। अछहण करना उपचार ७० है। जैसे-- 
भारत बड़। घामिक देश है | इसका अये नदुझुवार पहनी भारतकें 
निवासी पार्मिक हो सवोत हैं. भारत केसे घार्मिक छो सावाता द्वै 


? घर्मनिकल्पनिर्दशि5थैसकऋापभतिषेधः उपचारछरूप । 

२ शब्दका अर्थ दीन तरहका होता है वाच्च ( अभिषेथ-अभि धासे 
होनेवाका ), रईय ( लक्षणासे होनेवाढा ), प्यडरथ ( न्यञनासे 
होनेचाढ। )। जहां शब्दका सीधा ( संकेतके अनुसार ) अर्थ हो वहा 
अभिघा मानी जाती है जेंसे यह नगर बहुत बढ़। है। यहां नगर 
शब्द्का अर्थ सीधा है। जहां शब्दफे अथैका उपचीर इूसरी 'पीजमे 
किया जाय वहाँ ( लक्षणा ? मानी जाती है जसे ४ महंत्मीफे 
द्‌ शैनोंकों सारा नगर दौड़ा आया ” नगर तो घरोंका समूह है, परोक। 


चतुर्थ अध्याय | ७७ 


क्या यहां नदी पहाड आदिमी घमम करते है. ? यह उपचार ७७: 
है| अथवा / नाह साहिब | आपने अपन पक्षकी खूब सिद्धिकी: 
जिसमे एकसी सच हेतु नहीं है ” यहां € खून सिद्धिवी ? इसका 
मतर+ण है कि € बिणकुछ सिद्धि नहीं को ? विन्‍्धु इसका मतरुका 
नदझवार पहना वि। £ छुस बड़े विचिर्व आदभी हो याद एक भी 
सच। हेएु नहीं है तो खूब सिद्धि फेसे की? यह उपचार छर 
है | इसका अथोग करना अचुचित है, फिरमी इसका अयेषसे 
किश्ीक] पराजित न भानना चाहिय | ७७० पारनसे अतिवादी वीं 
जअज्ञानत। अथवा गुस्ताली भाद्ूम होती है. फिरमी इससे यह 
नदी वाह जा सकाता कि. वह अपने पक्षका समथन नहीं। कर 
सकता | हां | अगर पह छ० बारे और अपने पक्षका संभर्थन न 
नारे तो अवश्य उरावा पराजय हो जावगा | जवान यह पराजय 
छछ वारनसे नहीं, किन्‍्छु अपने पक्षके समन न करनेसे। हुआ है। 
जाति। 
सिर्फ. समाचता या असमानता दिखाकर मिथ्या उत्तर, 
देना * जाति है | जब वादी की कहीं गई बातका कुछ खडना 
नहीं सृश्ञता तन इधर उघर की बच्छुओंसे समानता या असमा- 


समूह दो नहीं सकता इसलिये! नभर शाष्दूक। अर्थ “ नगरमें रहने. 
वाले मनुष्य ? छिया गया । अभिधा ओर हक्षणाके अतिरक्त अन्य 
अभिपम्रायक। अहण करना "्यजना है| जेसे “ सब्ष्या होगई २ इसका 
आर्य, वंश्याओंक छिये हुआ “ श्रंगार करना चाहिये? घूमनेवालोफि 
लिये हुआ “ यूमने चढूना चाहिये? इसी तरह “ घर चलना चाहिये * 
£ अमुक अबुमीसे मिठने चलना चाहिये ? आदि अनेक अर्थ हुए । 

१ साभम्यपेषम्थम्थिम्तत्यवस्थान जाति। | असकुत्तर जाति। । 


नछ्ट न्यायप्रदीप । 


-नता दिखकाबार चादीका खंडन किया जाता है, इसे जातुत्तर था 
जाति कहते हैं | जातिके २४ भेद हैं--१ साथम्पसमा, २ वैधम्य- 
समा; हें उत्लापरभा, 9 अपकपरामा, ५ पण्यैसमा, 5 अवण्यसभा; 
७ विषाण्पसभा) ८ साध्यसमा ९ आप्तिसभा, १० अग्राष्तिसमाज 
११ असन्नसमा; १२ अ्तिदथटन्तसभा, १३ अचुपणिस॒मा, १४ सरा- 
चपयकर्तमा; १०७ पअ्रवारणसंभा, ९५ अहठुसभा, १७ अथीपत्तिसभा, १८ 
अधपिशेषसभा, १० उपर्पात्तिसभा, २० उपर्न्धिसभा। रे है अशुपरून 
ब्विसथा, रेर निः्यसमा, रे३े अनित्यसम॥ रे9 कापसभा 
साधभ्यसे उपसहार करनेपर इछान्तकी समोनता दिखाकर 
साध्यसे विपरीत कथन करना साधम्पेसमा जाति है। जेसे-वादीने- 
वाह “ शब्द अनित्य है क्योकि कृतिम है, जो - कृत्रिम होता है 
बह. अनित्य होता है जैसे बड़ा ? इसका खंडन करनेके णिये 
आ१९ पग्रतिवादी कहे कि 6 यदि कृत्रिम रूप धर्मसे शब्द और 
'वडस समानता है इसलिये पड़ेके समान शब्द अनित्व है तो 
अमतत्व घमंसे शब्द और आकाशमे भी समानता है इसंकिये शब्द, 
आकाशने, सामान नित्य भाचना चाहिये ”? | यह साधम्थसभा- 
जाति वाहलायगी, क्योंकि यह उत्तर बिझकुछ अनुचित है | वादीने 
शब्दकों अनित्व सिरछू करनेके छिये कझजिमताकों हेतु बचाया है 
जिसका सडन अतिवादीने बिकूकुझ नहीं किया | चांदीने यह 
तो काद। नहीं दे कि. / शब्द अनित्य है क्‍योंकि बटके समान है ? 


१ साथन्थपेधरम्योत्कर्षापकर्यीवण्यीवर्ण्यविकल्पसाध्यप्राप्यप्रिप्रसडू- 
अतिव्षटान्तानुपपातिसशयप्रकर णाहेत्नर्थापच्याविशेषो पफत्यपरूष्ष्यनपरूब्धि 


उनित्यानित्यकायसमाः 
२ साधम्यपंधम्यभ्यामुपत्तहारे त-&भविषययोपपते:सापर्ग्यपैक्ष्यतमों । 


है 


चतुर्थ अध्याय | ७५ 


सर बढ ऐसा हेतु देता तो अतिपादीषा खण्डन ठीवा कहा जा 
सकता था | सिफ इशान्तदी समानता दिखणानेस ही सांध्यका 
०डन नहीं। होता, उसपी णिये हेछु देचा 'पाहिये या बादीके हेछुका 
खण्डन वारा पाहिये | यहां प्रतिवादीने दोर्मिसे एक भी काम 
नहीं किया । इसीतरह वैधम्थके उपसह।र कारनेपर वैधम्य 
दिखकावार खण्डन करना वेधन्येसभा जाति है । जैसे-जो 
अनित्य नहीं है वह झतिम चढीं है जेसे-आफार। | यहांपर 
यदि अतिवादी कहे “ यदि नित्य आकाश की असमानतासे 
शन्द अनित्य है तो अनित्य घठदी अस्चभानतासे ( क्योकि थठ 
भधूर्तिक है और शनद अमूरतिक है ) शब्दवों नित्य भानना ाहिये 
यह वैधम्थसमा जाति है। क्योंकि इससे वादीके हेतुका फोई 
ण्डन नहीं हुआ। वादीने वैधम्यकों हेछु नढीं बनाथा था | १-२ 
इ्थन्तके धमकों साध्यम मिल देनेसे ही वादीका खेंडन करना 
उत्लापैसभा जाति है। जेसे-आत्मार्म क्रिया हो सकती है क्‍योंकि 
उरमें कियाका कारण थुण मौजढ़ है ( कियाहेतु/।ण।श्रव होनेस ) । 
किया है. शुणाश्रथ है वह तियावाछ है। जेस-मिट्टी 
१ यहां न्याय दर्शन की अपेक्षासे शब्दकों अमूर्तिक कहा है 
किन्तु जन दर्शन शाब्दकों मूर्तिक माना है । इसका एक कारण यह 
भी है कि दोनों द्शनामें मार्तिक को परिभाषा जर्दी जुदी है। न्यायव्‌रनमें 
मू्तिकका मतठूष अल्पपर्मिणपार। अर्थात्‌ अन्धापक है, नेन५शैनमें 
मार्तिकका भतलरूण है रूपरसरंघस्पशेचाठा । जनदुशैनमें शब्द भी स्पश- 
सपादियाला माना गया है क्‍योंकि वह दीषबाक आदिसे रुफता है। 


चतेभानके वेशानिका ने शब्दकों धश्य सिद्ध किया है। वे आवाजको 
रूपमें परिणत कर ठते हैं । 


८० न्ययप्रदीप | 


का ढेख | इसके उनपर में अगर प्रतिवादी कहे कि “/ यदि जी१, 
पिश्के ढेडेके समान होंनेसे निवावाण है तो जैसे ढेडेम रूफ 
आदि है उसी तरह जीवमे भी होना चाहिये” यह उत्कषसभा- 
जाति कही जायगी | क्योकि नियाहेतु]ुणाश्रथ होना और रूपदि- , 
बाद होनेका कोई अविनासाव सम्बन्ध नहीं है | उत्वर्षन' 
समाको 3उछ८ देनेस अपकर्षेशभा जाति हो जाती है । जैसे ..' 
४ जीव अगर ढेलेके समान रूपादियाद नही है. तो किंयाबा5॥ 
भी भत कहो ” | साथम्पवेधम्येसमामे साध्यके पिरोधी घर्मकों सिद्ध 
करनेकी प४। थी. जाती है और उत्कर्णभपकणसभाम फिसी अन्य 
घमेकोी सिछू करनेवो। ज४।की जाती है | ३-४५ ॥ - ५० 


जिसका कथन किया जाता है उसे वण्य, और जिसका कथन 
नहीं किया जाता उसे अवबण्य काहते हैं | वण्ये या अपण्ये को समान- 
तासे जो अरदुत्तर दिया जांतः है उसे वण्येसमा था अवण्येसभा 
वाहते हैं। जैसे-अगर साध्यमे सिंद्धका अभाव है तो दृष्टान्तम 
भी होना चाहिये ( वण्येसमा ) यदि ध्छान्तमें सिद्धिका अभाक ' 
नहीं है. तो साध्य् भी न होना चाहिये ( अपण्येसमा ) | दूर 
भर्मोके विकल्प उठाकर मिथ्य उत्तर देना विकेल्पसभा जाति है । 
जसे-कत्रिमतोी और भुरुलका सम्बन्ध ठीक ठीक नहीं मिछता॥ 
भरुल और अनित्यलका नहीं मिर्ता, अनित्वतव और भ्रृतत्वकां.- 
नहीं मिक््ता, इसलिये अनित्वल और इत्रिमताका भी सम्पन्ध ने 
माचन। ाहिये; जिससे झनिमतासे शन्‍्द अनित्य सिद्ध फिया जा साके। 
जादीने जो साध्य बनाया हो उसीके समान इश्टन्त आदिया 


९ घमीन्तर विकल्पेन प्रत्यवस्थापन विकल्पस्षमा भातिः । 


चतुर्थ अध्था4 । ८९ 


नतरकर मिथ्या, उच्धर देना साध्यसमा जाति है | जेसे यदि 
पिश्ेके 3७के समान आंग्ा है तो आत्माके समान भिट्टीके छऊकों 
भी भानना नव िये | आत्माम किया ? साध्य ( सिद्ध वार योग्य, 
ले कि सिछू ) है तो मिथ्के ढेडेभे भी साध्य भानो | यदि ऐसा 
नहीं भानते हो तो आत्मा और मिट्टीके ढढुकों समान भत मानो । 
ये सब मिथ्या उत्तर हैं; क्योंकि च्थान्तर्म सब घर्मीोकी समाचता 
नहीं देखी जाती उसमे तो सिफ साध्य और साधनकी समानत। 
देखी जाती है | विकस्पसमारमें जो अनेक पर्मोका व्यामिचार 
नतणया है उससे वादीका अचुमान खींडत नहीं होता, क्योकि 
लाब्य-्यमके सिषाव अन्य घर्मीक साथ अगर साधन की श्याप्ति 
'न मिछे तो इससे सापनकों व्यमिचारी नहों। कह सक्व | हा | 
अगर साध्य-धर्मके साथ न्याप्ति न मिंछे तो व्यभिचारी हो सकता है। 
दू्षरे घर्मोके साथ व्यभिचार आनप्त साध्यके साथ भी व्यमिचार 
वी कल्पना करना व्यथ है। घूमकी अगर पत्थरके साथ व्याप्ति नहीं 
मिछती तो यह नहीं कहा जा सकता कि धूमकी व्याप्ति, अभिके 
€।थ भी नहीं है || ५--६--७-८ । 


ग्राप्ति ओर अश्रात्िका प्रश्न उठाकर सचे हेतुको खीडित बतणाना 

3 /ठ 
आधपित्तभा और अश्नाप्तिर्समा जाति हैं। जैसे-छेएु साध्यके पास 
- रहकर साध्यवां सिद्ध करता हैं या दूर रहवार £ यदि पास रहकर, 


१ पक्षदृधान्तोदः अ$पतसाध्यतुल्यतापादुन साध्यसमा । 
२ न हि सर्वों दृष्टान्तवर्मों दा्शान्तिक मवितुमहति । 
३ सम्यकक्‍्साधने अथुक्त प्राप््या यद्रत्यवस्थ।न॑ सा आपिसमा | 


हु सम्यक्सधिने प्रयुत्त्धभराष्या यत्पत्यवस्थानं सा अधापिसिमा । 
६ न्‍था+ 


८२ न्यीयभरददीप । 


तो कैसे भाद्म होगा कि यह साध्य है और यह हे है, 
( प्राप्तिसता ) | यदि दुर रहकर तो यह साधन अछुक धमकी 
दी सिद्धि करता है दूसरे की नहीं, यह केसे माद्ूम हो ( भग्रा- 
प्तिसमा ) | ये अस॒ढु चर हैं | क्योकि घुआँ आदि, पास रहकर भशभिको 
सिद्धि करते है। दूर रहकर सी पृषचर आदि साधन, अपने 
साध्यकी सिद्धि करते हैं| जिनभे अविनामाव सम्बन्ध है. उन्होंभे 
साध्यसापकता हो सकती है, न कि सबमें ॥| ९-१० ॥ 

जेस सचध्यके लिये साधनकी जरूरत है उसीभ्रकार छछन्तिके 
डिये सी साधनकी जरूरत है | ऐसा काहन। प्रस॒ड्सम। जाति है । 
इछटन्तम चांदी प्रतिवादीका पिषाद नहीं छोंता श्सणियि उसके लिये 
साधनकी आवर्यकता बतझाना व्यय हैं | अन्यथा पह चछान्त 
ही न नाहदायगा ॥ ११॥ 

बिना. व्यात्तिके सिर्प दूसरा चष्टान्त देकर दोष रूगाना श्रति- 
ध्टान्तसभा जाति है | जेसे-पड़ेके ध्छान्तसे यदि शब्द 
अनित्य है. तो आकाशके इ्टान्तत नित्य वाहणछावे | भ्रीतच्ष्टीन्त 
देनेषांडन कोई हे नहीं। दिया है. जिससे यह काह्या जाय॑ कि 
ब्शन्त साधक नहीं है ग्रतिद्श-प, साधक है | विचा देधुके 
खंडन मंडन केसे हो सकता है 7 ॥ १२॥ 

उत्पत्तिके पहिझे, कारणका अभाव दिखणकर मिथध्या खंडन 
बरना अलुरत्पात्तसमा है। जेसे-उप्पत्तिके पहिे शब्द कृतिम 
है या नई ? यदि है तो उत्यत्तिके पहिझे मोणूद होनेस शब्द 
नित्य होंगया | यदि नहीं है तो हेतु आश्रवासिर हो गया | यह 
उत्तर 5 नहीं है; क्योंकि उत्पत्तिके पहिले तो पह शब्द दी 
नहीं था फिर ईनिम अशनिमका प्रश्न है| कक १ ॥ ११॥ 


चतुर्थ अध्याय | ८३ 


व्याप्तिम मिथ्या सन्‍देह चतरावार पादीके पक्षका खंडन फारचा 
संशयसभा ज॑ तिहै। जैसे--का५ होनेसे रे।न्द अनित्व है तो 
यह पाहना कि इन्क्रियका विषय होनेसे शब्दकोीं अनित्वतामे सन्देद्‌ 
है | क्योंकि इियोंके विषय नित्य भी होते हैं ( जैसे .गोल पट्प्ल 
आदि सामान्य ) और अनित्व भी होते है ( जप ७८० १० आदि ) 
चह संशय ठीक नहीं, क्योकि जब तक कार्यल और अनित्यत्वकी 
ज्वाप्ति खेडित न कौजाय तब तवा चढहाँ सरायका अपेश हो ही 
नहीं सकता | का्यलकी व्याप्ति यदि नित्यल और अनिष्वत्व 
पोचोके साथ हो, तो संशय हो सकाता है अन्यथा नहीं | झाौकिन 
ख्।पप्ववी व्याप्ति दोनोंक साथ हो है। नहीं सकती || १० ॥ 

मिथ्या व्याप्तिके ऊपर अवलाम्बत दूसरे अयुमानसे दोष दना 
अकरणसभा जाति है। जेसे- यदि अनित्व ( घ८ ) के साथम्थ 
से कायल हेतु शब्दकी अनित्वता सिर करता है, तो गोत्व आदि 
खामान्वके साधम्यस ऐन्द्रिवकाल ( इन्क्रियेका पिष५ होना ) छेछु 
निष्यताकों सिछ करे | इसलिये दोर्नो पक्ष वर|नर कहछाये | ? 
यह असत्व उत्तर है, क्‍्यांकि अनित्वल और कार्यलकी तो न्यात्ति 
है छाकव ऐन्द्रियवात्त और नित्यत्वकी न्याप्ति कहां है? ॥१०॥ 

भूछ आदि काढकी अर्सिद्धि बतताकर ढेछ भाजकों अछेतु 
साहूच) अहतुध्स | चि है | जैसे-- हेतु; साष्यके पहिड्े होत || 
हैया पीछे होता है या साथ होता है? पहि७छ तो हो चहीं 
सकाता; पयोषि, जब साध्यही नहीं। तब सापक विश्चत्ा ? न पीछे 
दो सकता है क्योंकि जन साध्यदी नहीं। रह। तन पह सिद्ध किसे 
चरें।[ * अथवा जिरासमय साप्य था उरासमय यदि साधन 


< 


१ अप्यनुमानेन अत्वपस्थान अकरणसभा जाति; । 


८५ न्धायप्रदीप । 


गह था तो वह साध्य केसे कहछाया ? दोनों एक साथ भी 
गा बन संवात, क्योकि, उससमव यह सन्‍्देंह दो जावगा कि 
कोन साध्य है कौन साथक है ? जैपे-विष्याचणसे दविभारयकी 
और हिमारौ्यसे विन्‍-्बाचछूवी सिद्धि करना अदुनित है, उसे। 
तरह एक काले होनबाडी वरतुओंको साध्य साधक ठ5हराना 
अशुचित है ? 4६ अस्तत्व उत्तर है, क्‍योंकि इसअ्रकार निकाूवी। 
आसार वतणानेसे जिस ढेठ॒के ६२ ज तिवादीने हेंतुको अक्षेतु 
०हर4। है पह हेतु ( जातिवादीका निकाणसिद्धि हेतु ) भी 
अहेतु 5ह९ यय। और जातिवादीका वक्तन्‍्य अपने आप खंडित 
ह१4। | दूसरी बात यह है कि वाठमेदे होनेसे था अभेद - 
होनसे अधिनाभाव सम्बन्ध विगड़ुता नहीं है; यह बात (र्वचर, 
उचरपर, सह के; कारण आदि हेतुओंके स्वरूपसे सप७ 
विदेत हो जाती है | जब आअधिनाभाव सम्बन्ध नहीं मिठत। 
तब हं0; अढे केसे कहा जा सकता है ? काठकी एकतसें 
साध्वतापनभे सन्देढ नहीं. होधकता क्योकि दो वस्तुआक 
अविनामाव् ही. साध्य साधनका नि ण॑4 हो जाता है| अथवा 
दोमेंसे जो असतिद्ध हो वह साध्य, और जो सिदछू हो उसे हेतु 
+।नर्नेस सन्देह मिट जाता है॥ १६ ॥ 


अथोषति दिखणकर मिध्यादूषण देना अथीपत्तिसमा जाति ' 
है | जेसे-/ यदि अनितल्यके साध*॥ ( कनिभता ) से रान्द अनित्य 
है तो इसका मतरूष ५४ हुआ कि नित्व ( आकाश ) के साधम्य 
( रेपररिहितता ) से नित्य॑ है? 4६ उरार असल है क्योंकि स्पर्श> 


२ ययनित्यताधा्याय॒त्नानन्तरीयकत्वादुनित्य: शब्द्स्तहि. अर्था- 
चापन यशित्यक्षाधेस्योद्स्पशपत्वा नित्य: । ४ हि 


चतुर्थ अध्याय । <८फु 


रहित होनसेही वो नित्य काहझाने झेगे तो छुछ पैर भी 
नित्य वाहन लगेंगे || १७॥ ह 

पक्ष और च्थान्तम अभिशेषता देखबार किसी अन्य पमसे सब 
जगह ( विपक्षम भी ) अविशेषता दिखझावार साध्यका आरोप 
वारना अधिशपसभा जाति है। जेस «४ शब्द और बटमे छतजि- 
भतासे अविशिषता होनेसे अनित्वता है तो सब पदारयीमे सप्वपमंस 
अविशेषता है. इसलिये सभी ( आकाशादि-विपक्ष भी ) अनित्य 
होना चाहिये | ? यह असत्य उत्तर है क्‍योंकि छतिभताका अनि- 
त्वताके साथ अविनाभाव सम्बन्ध है, लेकिन सप्वक।ा अनित्वताकें 
(4 नहीं है ॥ १८ ॥ 

सध्य और साध्यविरु&, इन दोनेंके कारण फ्लिझाकर मिथ्य। 
दोष देना उपपत्तिसम। जाति है | जेसे-“ यदि शब्दके अनित्य- 
जमे छातिमता कारण है तो उसके निष्यलम स्पररहितता कारण 
है” यहां जातिषादी . अपने शब्दासे अपनी बांतवा पेरीष 
करता है | जन उसने शब्दका अनित्यलका कारण माचलिया तो 
निःयलका कारण फेसे मिक सकता है? दूसरी बात यह है कि 
रेपशराहतताकी नित्यलके साथ न्याप्ति नहीं है || १९ ॥ 

निदि८ कारण ( साध्यकी सिद्धिका कारण साधन ) के अभाषम 
साध्यकी उपलब्धि बताकर दो५ देना उपलब्धिसभा जाति है। 
जेस-/ अयप्नके 'नाद पैदा होनसे शब्दको अनित्य कहते हो, 
लेकिन ऐसे बहुतसे शब्द हैं जो अयत्नके बाद न होने ५९ भी 


च्ऊ 


१ उमयकारणोपपत्तेरुपपत्तिसभा । 
२ निदि८कारणाभाषेप्युपरुूण्मादुपरुनिवसमता । 


८६ न्यायप्रदीप । 


आनिप्य हैं | मेकगर्णना आदिम अवल्नकी आवश्यकता नहीं दे ! 
यह दूषण मिथ्या है क्योकि साध्यके अभावमें साधनके अभावषका 
नियम है, नाकि सावनके अभावमें साध्यये असाबका | अमभ्निके 
जभावमे नियमसे घुआँ नहीं <6०, झेकिन घुआँके अभावें नियमते 
आस्रका अभाव नहीं कहा जा सकता || २० ॥ 

उपझन्धियों अभावषमे अदुपणन्धिका अभाव कहकर दूषण देना 
अचुपलब्धिसभा जाति है। जैसे-फिसीने वाहा कि # उचारणक 
पाहिछे शबद नहीं थ। क्योंकि उपलन्ध नहीं होत। था| यदि 
पाह। जाय कि उस्समय शान्‍्दपर आवरण था इसशडिये अचुपरुण्च 
था तो उसका आवरण तो उपरून्ध होना नाडियि | जैसे कंपडसे 
ढवी। हु३ चीज नहीं दिखती है तो कपड। दिखत। है, उसीतरह 
रन्दका आवरण उपलूष्ध होना चाहिये ? इसके ठत्तरमें जाति- 
वादी कहता है. “जेस आवरण उपखून्‍ध नहीं दोत। उसीतरढ- 
आवरण को अचुपर्र॑न्च ( अभाव ) मी तो उपलब्ध नहीं होती ? 
यह उर्ार ठीक नहीं है, क्योंकि आवरणकी उपरन्धि न होगेसे हीं 
आवरण का अद्डुपर॑न्ध उपख्ब्ध हो जाती हे || २१ ॥ 

एक को अनित्यतापे सबवी अनित्य कहकर दूषण दून। 
अनित्यस्भा जाति है । जैसे-“ 4दि किसी घरकी समानतासे 
आप राब्दकों अनित्य सिर करोगे तो सलकी समानताते सब 
सभी अनित्य पिछ होज बगीं? यह उत्तर ठीक नहीं | क्यौंकि- 
तादी अतिवादीके शब्दों भी प्रतिज्ञा आदि की समानता तो है: 
ही; इसलिये जिश्वत्नकार अतिवादी ( जातिका अवोग करेनेषा७। ) के: 


१ एकश्यानित्यत्प सवस्यानित्यत्वापादुनभनित्थसमा । , 


चतुर्थ अध्याय । ८७ 


सब्दसि वादीका खंडन होगा; उस्ीअकार अतिवादीका भी सडने 
छोजायगा | इसलिये जहां जहाँ अविनाभाव हो, पढ़ी वह 
साध्यकी सिद्धि भाचना भाहिये, नकि सत्र जधंह ॥ २२॥ 
अनिललगे नित्यत्वका आरोप केरके खण्डन करना चिल्लसमी 
जाति है। जेसे--/ ३ब<पों तुम अनित्व सिद्ध करते हो तो शब्द 
अनित्यत, नित्य है या अनित्य ? अनित्वत्व नित्व है तो शब्दमी 
नित्य कहछाव। [ धरने नित्य होनेपर धर्मीकों नित्य कहनाडी 
पड़ग। ] यदि अनिल, अनित्व है तो शब्द नित्य काहणया | ” 
यह अंक्षत्प उत्तर हैं क्योंकि जन शब्दमें अनित्यल सिर है तो 
उसीका अभाव केसे बाह्य जा सकाता है | दूसरी वात यह हैं 
कि इसतरह कोई भी पर अनित्व सिरछू नहीं हो सकेगी । तीध्षरी 
नात यह है. कि अनित्यतत एक धरम है अगर धमभे भी घ+ कीं 
नाल्पना कीजायगी तो अनवस्या होजायगी | २३ ॥ 
कायियों अभिन्‍्वाफ्तिके समान मानना ( क्‍योंकि दोनोंगि अयत्त 
नी. आवर॑वकाता होती है) और सिर्फ श्वनेसे ही सत्व हेघुका 
खण्डन करना कार्येसभा जाति है। जैसे-“अवल्नके नाद रब्दकी 
उत्प्तिभी होती हैं और अभिव्यक्ति ( अब होना ) भी होती 
है फिर शब्द अनित्य केसे वाद्य जा सकवाता हैं|? यह उत्तर 
ठकि चढदीं है क्योंकि अवप्नके अनन्तर होना, इसका मंतण्न है 
स्नरूपकांम करना | अमिन्‍्यक्तिकों स्वरूपणकाम नहीं काह सकते | 
अथप्नके पहिझे अगर हान्‍न्द उपलून्ध होता या उसका आपरण 
उप<ष्ध होता तो अभिनव््षफ्त कही जा सकती थी ॥ २9० ॥ 


१ अयल्नानेककेशयल्वात्कार्यसषमा ( प्रयत्नके. अनेककार्थ-अत्पत्ति 
५5 ्् 
अमभिन्‍याफे-व्खिलानेसे कार्यसमा जाति कहलाती है ) 


कै 55 


८८ न्यॉयिप्रदी५ । 


जातियोंके विषेचनसे माद्म होता है कि श्नसे परपक्षका 
बिलकुझ खण्डन नहीं होता | वादीकों 'पक्करमे डाझनेके िये यहे 
शब्दजा।ल बिछाया जाता है, जिध्वका काटा कठिन नहीं है | इसलिये 
इचका अथोग न करना चाहिये । अगर कोई ग्रतिवादी इनका अथीभ 
करे तो वादीकोी बतलादेना चाहिये कि अतिवादी ने मेरे पक्षका 
खण्डन नहीं. कर पाया | इससे ग्रतिवादीका पर्तजय हो जायगा | 
जिन येह पराजय इसलिये नहीं होगा कि उसने जातिका अथोग 
किया, 'वल्कि श्सालिये होगा कि वह अपने पक्षका मंडन य। 
परपक्षका खडन नहीं कर पाया | 


निभहस्थान । , - 


विरुद्ध अथवा भद्दी षातें कहना, अथवा स्वपक्षमंडन 
ओर परपक्षखडन न करसकना निग्रहस्थान है । 
जिसस पराजय हो जाय वही निग्नहस्थान है । साधारण रीपिसे 
जे। निश्रहस्थानका विषेषन किया जाता है चह उचित है छकिन 
निश्रहस्थानेंमि बहुतस निश्रदवस्थान ऐसे है. जिन्हें. निश्रहस्यथान- 
कहना अनुचित है | जिससे यह न माद्ूम हो कि वक्ता अपंन 
पक्षका मंडच या परपक्षका खंडन नहीं कर पाया, उसे निश्रह-- 
स्थान कदापि न कहना चाहिये | निभ्रहवस्थानोर्भ कुछ निश्रह॑-- 
स्थान ऐसे भी है जिनमें नाम मात्रका अन्तर है | 

निभ्रहस्वानके दो भेद हैं विश्रतिर्षीच, और अआञपतपत्ति । 
विरुऋ ग्रतिर्षात्त अर्थात्‌ उल्टी समशसे पराजथ होता है औरं 
अश्रतिपाति अधीत्‌ नासमशझ्लीस भी पराजब होता है। विश्रतिपत्ति 
और अश्रतिपाति ये दोर्ना दी अनेक अकारनी हैं इसल्यि निर6- 


चतुर्थ अध्याय । टर्‌ 


स्थानके, २२ भेद हो जाते है--१ अतिज्ञाह्नि, २ अतिज्ञान्तर 
३ अतिन् विराष, ४ ग्रतिशासन्य सि) ५ हेप्वन्तर, ६ अथीन्तर, 
७ निर्थंक, ८ अधिनाताय, ९ अपार्थक, १० अग्राप्नकालु, ११ 
न्यून; १२ अधिक; (३ पुनरुत+ १४ अचचुमापण, १७५ अज्ञान) 
१६ अश्रतिमा, १७ चविक्षप, १८ भताइज्ञा, १९ पयचुयोण्येपिक्षण, 
२० निरनुयोज्यानुयोग, २१ अपसिद्धान्त, २२ हंल्वाभास | इनमेंसे 
अननुमाषण; अज्ञान, अगश्नतिभा, विक्ष५, मतानुश; पथचुयोण्थेपिक्षण; 


ये छः अश्नतिपतिसे होते हैं बावीके १६ विश्रतिर्षाचसे । 


अपने ब्थन्तर्भ विरोधीकि इशन्तका घर स्वीकार कर छना| 
अतिज्ञाहानि है | जेसे-वदीने कहा * शब्द अनित्व है क्योंकि 
इन्द्रियका विष है. जेस-पघ०? | अतिवादीने इसका खंडन फरनेके 
लिये कह। “ इन्द्रियोंका विषय तो घटल ( जाति ) भी है, झैकन 
वह, नित्व चहीं है इससे वादीका पक्ष गिरधया | लेकिन वह 
सीधे ६९ न मानकर काहंता है. क्‍या हुआ थ०८ भी नित्य रहे ? 
यह प्रतिश्ञाहानि है क्योकि, बादीने अपंन अनित्यत्व पक्षका छोड़ 
दिया ॥ प्रतिशञाके खण्डित होनपर पहिली अतिश्ञार्द। सिद्क छिये 
दूरी अतिश करना अतिज्ञान्तर है। जेस-उप9ु अडुभानों। 
अतिनाके खडित होनेपर काहना कि शब्द तो घटके समान असपच- 
गत है इसलिये उसीने। समान अनित्य भी है । यहां शन्दको असपै- 
गत चाहनार दूसरी अतिज्ञा की गई है लेकिन इससे पूर्वोक्त व्यभिा९ 
दोपका परिहार नहीं होता ॥ प्रतिश्ञ और हेछक। विरोध होना 


१ प्रतिदष्टान्तधर्मीनुरा स्वद्टहान्ते, अतिराहानिः । 
२ प्रतिरातार्थभर्तिंष वें घमविकल्पाचदर्थनिर्देश: प्रतिशान्तर | 


९७ न्यायप्रदीप । 


अतिश्ञाविरोध है। जेस ४ण, ऋूत्वसे भिन है क्योकि हव्यले 
जुदा नहीं माष्म द्वोता | थुदा न भा्म होनेचे तो अमिनता 
घिछ होती है न कि मिसता | यह पिरुछू हेत्वाभासक भीतर भी 
शामिझ किया जा सेवाता है ॥ अपनी अतिज्ञाका प्याथ कर देती 
अतिशा सच्यास है ४ मेंने एसा कब काह। ? ? इ्त्थादि ) 

हेतुके खण्डित दो जानेपर उसों। कुछ जोड देना हेत्वन्तर है । 
जैपे-शब्द अनित्व है क्योंकि इन्हरियका विषय है | यहां घटठलमे 
दोष आथा, तो हेतुकों बढ़ा दिया कि सामान्यवाद। होकर णो 
इंद्वियिका विषय हो, | पटप्ल ख़ुद सामान्य तो है परनन्‍्छु सामान्यवाऊ। 
नहीं है | अगर इसतरह हछेतुमे मनमानी इड्ि होती रहे तो 
न्यमिचारी हेतु भी व्यभिचार दोष न दिखलावा जा सफेगा | ज्यीही। 
व्यमिचार पिखणया गया कि एक विशेषण जोड़ दिया जाया करेगा |; 

अक्ृतविषय ( जिस विषयपर शाज्ार्थ हो रहा है ) से सम्बन्ध 
न रखनेवाली नात नारषा अथोन्‍्तर ह्ठै | जैसे बादान कोई ढ्ेछ 
दिया और उसका खण्डन न हो सका तो कहने गे * देछ विश 
भाषाक। शनद है किस घाठुस निकण है ? इत्यादि | 

अथरहित शब्दोका उचारण करने ज्वना निरथेक है । जेसे- 
शन्द अनिष्य है क्‍योंकि क ख ग घ ढक है। जैसे च छ ज ञ्ञ ञज आदि। 

ऐसे सान्दोंक। अथोग करना कि तीन तीन बार वाहनपर भी 
जिनका अथ, न तो अतिवादी समझे, न कोई समभासद समझे उसे 

१ पक्षप्रतिषेषे अतिराताथीपनयने प्रतिशात्तत्यासः । 


र्‌ अविशेषा के हेती प्रतिषिद्ध विशेषभिच्छ तो हंप्पच्तरम्‌ | 
ह प्रक्रुतभमेयानुपथाो गिवचनमर्थान्तर॑ नाम निम्रहस्थानख्‌ 


चतुर्थ अध्याय । हि 


अविज्ञाताथे कहते हैं । जैसे-जजन्नझके। राजाके आकार पाछेफेः 
खायके शत्रु रातु यहां है | जन्नंझका राजा शक उसपी जाकार 
ब।७। बिकाव; उसका साथ सुपवा; उच्चका शत सप; उसवा। २३8 भोर ! 

पूतापरसम्नन्वकों छोड़वार अड बंड बकाना अपार्थक हैं । 
जैसे जाण्कतेम पानी वरसा, वोओंके दांत चहीं होते, पम्नर 
बड़ शहर है, थहां दश वुधक्ष झसे हैं, भरा काठ विभड़ गया 
इत्यादि | इसे एक तरह का निरयेक छी समशन। चाहिये । 

प्रतिशञ आदिका वेसिकासिजे अवोग वारना अश्राप्त॑कार है ।, 
इसे निश्रहस्यान वाहन अनुचित है | क्योकि पाहिऐे, छंछुका' 
नाह॒वार याद किशीने अतिज्ञ पीछे कही, तो इससे उसकी €॥९ 
नहीं भानी जा सकती || अनुवादके सिवाय शब्द और अरथका। 
फि९ पाहना पुनरुत्त हैं| इसे भी निश्रहस्थान न भानना चाहिये 
क्योकि शब्द वी। पुनरुफि तो थमके अल्कारम भी ह)0ी है, इससे 
किसीका। पराजय मानना व्यर्थ है | अथैकी पुनराफि, पाहने भरक। 
दोष है इसस पराजथ नहीं हो सकाता * शब्द निष्थ है ? यह 
वाद कार अगर किसीन ९ अनित्व नहीं है ! इतना और वाह दिया, 
पो उस्तका पराजय क्यी हो सया ? ॥ 


१ अवयवविपयोसवनचनमप्राप्तका् । 

२ शब्दाथयोपुनवचनभ पुनरुतंममन्यनानुतीदातु । 

३ एक सरीक्षा शब्द वार प९ आने ओर अर्थ जदा जुदा हो उसे 
यप्क अलंकार कहेते हैं। जसे-भजन क्यो तासें भज्यों भेज्यो न एको 
बार । ६९ भेजन जातों कह्यी सो तें भज्यों ममार ॥ यहाँ  भज्यों ? और 
भेजेन शब्द अनेक वार आया है लेकिन इनके अर्थ जद जुद्दे हैं. 
भजना और भाभना । 


“९२ न्यायप्रदीप । 


वादीने तीन चार चाहा, पारिदूनें सी समझ लिया, लेकिन 
प्तिवादी उसका अनुवाद न कर पाया इसे अननुभाषण कहते 
है | वादीके वफ़तव्यवों सभा समझ गई कि-0 प्रतिषादी न 
धंमशा तो अज्ञान निश्रहवस्थान है | इस दोनोंगे बहुत कम भेद है । 
उदार न सुज्ञन। अग्रांतभा है श्से अल्य निम्रहस्थान समशन। 
अनुचित है। क्योंकि बहुतसे निश्रहस्थान उच्र न सूशनेस है| 
होते हैं, फि९ इसमें विशेषता कछ नहीं है | 


विपक्षी निम्नहवस्थानभें पड़ भया हो फिर भी यह न कहना 
कि; ए+हरा निश्र८ हो गया है, यह पर्यननुयोज्योपेक्षण है । इस 
पनश्रहस्थानसे पराजय भानना तुचित है, क्योंकि इस उपेक्षसे 
विपक्षीक पक्षकी सिद्ध या अपन पक्षदी अधिछ्धि नहीं होती | 

निश्रदवस्थान में न पडा हो फिर भी उसका निश्रह बतणानां 
'निरशुयोज्थानुये।१ है | 

अपन पक्षका कमर्जार दखनार बातकों उड़ा दंन। चिक्षप है | 
जेस-अमी झुझे यह काम करना है फिर देखा जाथ॥। भादि [ 
किसी आकस्मिक घटनास अगर विक्षेप हो तो निम्रहस्थानं 
-गह माना जाता | ४ । ः 

अपने पक्षम दोष स्वीकार करके परपक्षम भी वही दोष 
अतर्शना भतानुज्ञ है। जैसे-अगर हमोरे पक्षमं यछ दोष है 
तो आपके पक्षम भी है । इससे पराजय मानना अचुचित है क्‍्यीकि 
पराजय तो तब हो, जब कि अपने पक्ष दोष तो स्वीकार करे 
पवान्छु परपक्षत दोष सिद्ध न कर सके | अगर कोई कहे कि छुम 
५ आंतिवादा ) पर हो क्योंकि पुरुष हो | इसके उत्तम अगर 


पूचम अध्याय । ९३ 


प्रतिबादी कहे कि अगर ४९ष होनेस में चोर हूं तो धुम भी चोर 
दो | यहां अतिवादीका निश्रह- मानना अचुनित है ॥ 

पांच अगो ( आंतश आदि ) से कमका अथोध करना न्यून 
ह्लै और दो दे तीन तीन हेतु , ध्शान्त आई देना अधिक है | 
इन्हे. निम्रहस्यान मानना बिछकुछ व्यथ है, क्योकि प्रति॥॥ और' 
हेतुत ही काम जझ सकता है इसलिये अगर उदाहरण उपनक 
निभमन का अ्रयोष न भी किया जाय तो पराजव नहीं माना 
जा सकता | अधिक होनसे भी कुछ शुकासांन चढहीं है क्योकि श्सपे- 
पान्य। ६ए। और ९५४ होता है। इससे पराजित छोनका कुछ 
भी सम्बन्ध चढीं है | 

कंत सिद्धान्तवी पिरुछ मात कहना अपसिद्धान्त है । 

जैसे सपना उत्पाद नहीं; असव॒का विनाश चहीं, यह मानकरके भीं 
आत्ाका नाश काइना ॥ हेल्‍्वाभासोंका कथन पहिछे' हो खुन। है । 

७० जाति और निश्रहस्थानों का अथोग न करना चाहिये । 
फिर भी इनने अयोग मानस पराजय मानना अचुचित है । अयोध 
नारनेया७ुका विरोधी, जनतका अपने पक्षका भंडच और परपक्षका- 
खण्डच ने वार सके तन ज़क उसे विजयी नहीं काह सकते | 


पच्रम अध्याथ । 
सं । 
चरतुफे किसी एक धर्मफे। जाननेवाऊं-पिषय करनेषाऊे- 
क्लानकों नेय कहते है | जब हम किसी मशजुष्यकों देखते हैं तो' 


१ स्वीकृतागमबिरुछप्रसाधघनमपसिद्धान्तो नाम निम्नहस्थानम्‌ । 


वस्तुन्यनंकाप्मन्यविरधिन हेत्वपणात्साध्यविशेषस्य याथात्म्यप्रपण-- 
वणभयोगोी नयः ? सपोर्थसिद्धि । 


हक न्यायभ्रदीप । 


हमें ज्ञान होता है कि यह मचुप्य है, उससमय हमे उसके किसी 
एव घनेसे मतरून नहीं रहता, चह अमाण है. | किःछु जप हम 
उसमे अर वाल्पन। कारने रुमते हैं । जैसे यह अपुवाका पिता 
है अधुकका पुन है आदि तब वह ज्ञान चय वाहझान ०गता है। 
-मतरुन यह कि अ्माण, परतुवे पर्णरूपकों अहण वारता है. और 
-नय, उसके अशोकों। भ्रभाण तो सब इन्कियोसि हो सकता ह्वै 
किन नव, भनकेह९ दी होता है ) जब तक हभ वरछुके जाननेके 
ड्यि नयका उपयोग न बाएं बंतक जग वस्तुवी: वीक जी 
ज्ञान नहीं होग। । 

५ प्रश्न चय अमाण है या अग्रमाण ? यदि अभाण है तो उससे 
जुद। क्यों. कहा ? यदि अग्रभमाण है तो मिथ्याशान पाहण।था | 
चुके) 5 5ीक जाननेके डिये मिथ्वज्ञन की क्‍या उपयोगिता है £ 
/ उत्तर नय; न तो अभाण है, न अश्नभाण है, विल्छु श्रमाणका 
एक अश है | जेसे एक सिंपाहीकों सना नहीं। कह सकते और 
न सनाके घाहर ही काहः सकाते हैं. फिन्छ सचाका एुका अश कार्ड. 
सवात हैं | उसीतरह नयकी अभाणवा। एक आर। वाह सकते हैं: | 


१ सफलादुश:प्रभाणाधीन:विकछादेशों नयाधीन; । 

२ स्वार्थनिश्वायकत्पेन प्रमाण नय इत्यसप्‌ । स्वार्थफदेशनिर्णीति- 
रूक्षणोी हि नयः 8०: । नाये वस्तु न चावस्तु वस्त्वेशः कथ्यते यतः । नासमुप्रः 
समुद्री वा समुद्काशों यथोच्यते ॥ तन्‍्मानस्य समुक्रत्वे शेषांशस्यासमुद्रता । 
समुहनहृत्व ( त। ) वा स्थात्तचेत्का (का) स्छु सभुद्रवित्‌ ॥ श्छोकप्रीतिक । 
# जयमी पश्तुक। निश्चय करानेवाला है इसलिये उसे अमभाण मानना 
"चाहिये ” यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि नयके द्वार! पस्छुका नहीं, 
असफे एफ जैशका ही निर्णय होता है । नयका विषय, न तो 'हएु है 


पंचम अध्याय | हक 


४ अश्च  थदि नय; बरतुवे। एकादी घमकों अहण करते हैं. तप 
पो उन्‍हें मिथ्याजश्ञान ही काहना चाहिये । अनेकधर्मात्मक वस्तुको 
एकाधमीत्मक ग्रहण करना मिध्याज्ञान नहीं, तो क्‍या है? >वबहारों 
भी एस अधूर ज्ञानका मिध्वाज्ञान षाहते है. | जेसे-अगर किसी जग 
दस आदभी ने हो और कोई फाछ्े कि पहें। एक आदभी बै० है तो 
श्स झूठी बात कहेंगे | बधपि दसक भीतर एक शामिर है इसलिये 
वहाँ एक आदभी भी जरूर है | फिरमी दसको. एक समशन। 
मिथ्याज्ञान ही भावा। जाता है । 

४४/ उत्तर एक जआशका जो ज्ञान, बाकी अशेका निषेषक ह्दो 
जाता है वह मिथ्याज्ञन वाह जासवाता। है | लेकिन जो ओर-- 
ज्ञान बाकी अशोका। निषेषक नहीं होता, उसे मिथ्याजञन नहीं कद 
सवात | जहां दस आदमी नेठे है. वहाँ पर यह काहनेसे, कि एक - 
आदमी है--थह जाहिर होता है कि षाषोके नव्‌ नदी है, इसलिये 
यह मिथ्थाज्ञान है | लेकिन नयस दूसरे अरशॉका। निषेष नहीं होत। 
इसीज्य उसे मिथ्याशान नहीं काह सकते | जो नय दूसरे अशे।का 
निबेध करत है उन्हे नथाभास या सिथ्यानये कहते हैं | 

# जितने तरहके वचन हैं उतने ही तरहके चर्य हैं ” इससे 
दो वात भाद्ूम होती है | पहिडी यह कि नये अभणित भेद है, 


न॑ पस्छुके नाहर, किन्तु पल्चुका अंश है । जेसे 'मुप्र॑क। बिन्ड, न तो 
समुत्रदी है न समुद्रू७ बाहर है, किन्तु समुद्रका एक अश है । अगर 
एक मिच्ठुको ही समुद्र मान लिया जाय ता चाकीफे बिन्‍्ड, समुद्के पाहर 
(हीजापगे; अथवा अत्यक विन्छ एक एक समुद्र कहलाने लगेगा, इसलिये 
'एकही समुप्रभ करोड़ों सप्षद्वोका व्यवहार होने लगेगा । 
१ 6 निरपंक्षा: नया; मिथ्था सापेक्षा: परत तेडर्थऊंप ? आत्तमीमांत्ता [ 
र२ यावन्‍्ती पचनविकत्पाध्तावन्तो नया; | 


९६ न्यायप्रदीप । 


दसरी यह वी चंयवा वचनवा संयि, बहुत चुँछ सभ्नन्ध हैं | 
यदि वचषनके साथ नयका॥ सम्बन्ध है तो उपचारसे नय, कषनत्मिक 
भी वहा जासकता है अथोत प्रत्थक नय, वनों 800 प्र॥० किया 
जासवाता हैं इसल्यि वचन को भी नय कहते है | इसतरह अत्येवा 
नथ -दोतरहवा है भाव नथ, और -ऋन्वनय ।' ज्ञानात्मक नयको भाव" 
गथ और वनन्‍पनाप्मक नयवो। &ण्यनय कहते हैं | ४ 

नयथके मुझे दो भेद है-निश्चनव और व्यवहार | न्यपंहार नर्य 
को उपनय भी कहते है | जो वस्चुक असरी स्वरूपकों बतणारती 
है उस निश्चेन नर्य चाहते हैं | जो दूसरे पदाथेके नि्मित्तस 
अन्यरूप बतदाया है उसे व्यवहार नय या उपनय कहते है। 

प्रक्ष॒ जब व्यवहार नय १९एुके स्वरूपकों अन्यरूप बतखता- 
है तन उसे मिथ्यानथ ही समझना चाहिये, फिर यहां उसके 
कहने की क्या जरूरत है पी 

उच्यर व्यवह।९ नय, मिथ्य। नहीं है | कर्योंकिः जिस अपेक्षास 
जिस रूपमें वह वरछुकों पिषथ करता है उस रूपभे व₹७ पाँयी 
जाती है । जेसे-दुम काहत हैं.  घीका थडा ? इस वाक्थर परेएुक 
असझी स्वरूपका ज्ञान तो नहीं होता अर्थात्‌ यह तो नहीं भाद्म 
होता कि घड़। मिद्टाका है या पीतरूका है था दीनका है * इसंजियि 


१ फिसी किसीने नयके विषयकों भी नय कहा है, इसलिये अत्यक 
नय तीन तरहक। हो जाता है। सोथिय इक्ों धम्मो वाचयसद्दो वि त€स 
चम्मस्त। ते जाणदि जे जाण ते ति०्णि वि जय विसेसाय ॥ वरतु॒का एक 


घन, धमका वाचक शब्द, और उस घर्मकों जाननेवाला शान) ये तीनों 
हीनय हैं। 7 


२ नयानाँ समीष। उपनया: | 


पत्रभ अध्याय । ९५७ 


इ्पे निश्चय नय नहीं काहई सकते, छेकिच श्ससे इतना अवश्य 
माद्म देता हैं कि उस भड़ेभें घी रकक्‍खा जाता हैं| जिसमे घी 
रकखा जाता हो ऐसे पड़को न्यवह्रमे * घीका बड़ा ? काहते है। 
इसलिये यह बात न्यवहारसे सप्व है और इसीसे व्यवहार नय 
भी सल है| हां! न्यवहार नय मिध्या तभी कहा जा सकता हैं 
जब कि उसका विषय; निश्वेयका विषय मान लिया जाय अथीत्‌ 
नो।ह भवुष्य “थीके घड़े? का अर्थ “भसि बनाया हुआ घड। ! 
समझे | जनता न्यवदं।९ चथ अपने व्यावहारिक सतल्पर कायम है 
तबतक उसे मिथ्या नहीं काह। जा सकाता | 

निश्चय नयफे दो भेद दें धव्यार्थिक और पय्ीयार्थिक | #ण्य 
आयात सामान्‍्यकों विषय करनेवाझ। नय द्रन्याथिक नय कहा 
जात है। पर्याय अर्थत्‌ विशेषकों विषय करनवाझ। नय पर्योय[- 
थिंके चय कहा जाता है । ह#ष्यार्थिक नयके तीन भेद है, नेगम, 
समर: व्यवहार और पर्वीषार्थिक नयके चार भेद हैं, ऋणुसू० 
शब्द) €भमिरूढ और एवंमूत | 

नेगम राकल्पमातकी विषय करनेवाणत नय। नेम चथ काह- 
छत है | निगम शब्दका अथे है सकण्प, जो निरमन्‍्सकालपको 
विषय करे वह नेगेम नय वाह। जाता है। जेसे-कीन जा ९६। है £ 
मैं जा रद हूं | यहाँ पर कोई ज। नहीं रहा है किन्तु जानेका 


३ “तन संफल्पमात्रसय आहको नेगमी नयः ? ७।कवार्तिक । 

२ ४ सकल्पी निगमत्तन भपोज्यव तत्योजन: ? श्छोकपार्तिक । 

३ इस नयका विषय अनंक शब्दों नतकाया गया है । तच्चार्य- 
भाष्य ओर सिदछसेन भणीकी टीकामें इस विपयर्मं छिसा है 
८ >]म्यन्ते परिन्छिचन्त इति निमभाः-छोकिकाः अर्था3, तेघु निममेषु 


७ ब्या, 


हि 
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सिफ संकण्प किया है इसलिये नेगम चये की अपक्षासे कह 
दिया कि मैं जारशा हूं | इसके तीन भेद हैं-भूत नेभम, भाषि 
. भेगम, बतमभाच भेंगभ | अतीत ( भूत ) में वतेभानका संकाणप 
करना भूत नेगम है। जैसे-आजके दिन ही महावीर स्वामी 


भवा योडष्यवसायाः शानारू्यः स नेभमः ? “यथा लोकों -व्यवहरति 
तथानेन न्यवहतेष्यम छोकश्वोपदिह्ठे; अकारेः समस्तैन्‍्धपहरति!? ““निगमेषु८- 
जनपद, ये-श्त्यक्षरात्मकारनों ध्वनीनां सामान्यनिदृशः, अभिहितान: 
उचारितास, शब्दाए, घंटादुयः, प्रेषामर्थो्जरूचारणाद्समर्थ: 2? “ अस्य 
चार्थर्यथ अय पाचक इति यदेव॑विधमध्यवसायान्तर से नगमः 2? यह 
निगम शब्दक दो अर्थ किये गये हैं शब्दोंक ७ोकिक अर्थ और देशनगर 
आदि । इन सब उ*छरणोंका तात्पय यह है कि शब्दाफे जितने और 
जैसे अर्थ, लछोकमें माने जाते हैं उनको मा।ननेकी ६ष्टि नभम नय है । 
इस ८प्सि यह आगेके सभी नयॉस अधिक विषयवाला सिच हो जाता 
है । श्छोकवार्तिकर्म भी दूसरे शब्दर्मिं इसका र१रू५ लिखा गया है- 
यद्षा नेक गभो योउत्र स संतां नेगमों मतः । घमयोधमिंणों वापि विवक्षा 
घर्मघमेणो: ॥ प्रमाणात्मक एवायमुमयग्राहकत्वतः | इत्ययुचे ३8 रातेः प्रघान- 
गुणभावषतः ॥ प्राघान्येनोमयात्मानमरथशहु$द्धिपेदंनम । प्रमाणं नानन्‍्य- 
द्िव्पेततपपच्चेन निवेदितिमु ॥ घर्मिघससमभूहस्य प्राधान्यापणया विद । 
प्रमाणवन निर्णतिः अभ्ाणादुपरों नयः ॥ तात्पर्य यह कि नेगमनय, धर्म 
और चर्मीकों अहण करनेषाल। है । यहां प्रश्न यह होता है कि नेगम नय, 
बोनोकों विषय करनेसे प्रमाण कहलाने लगेगा तो इसका उत्तर यह है 
कि-प्रमाण तो धम और घर्मी दोनोंकों मुख्य रूपसे अहण करता हे 
और नेगमनथ, दोनमेंसे किसी एकको मुख्य करके और इूसरेको गोणे 
करफे यहुण करता है -। इस अपक्षा्स नंगम नयके तीन भेद किये जाते 
हैं। #न्यनंगम, पयोयनेंगम, हन्यपर्यायनेभम । इन तीनोंके मी नव भेद्‌ 
हो गये हैं | इन सबका स्वरूप श्लोकवार्तिकर्भ देखना चाहिये । 


2 


है । 
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मोक्ष गये थे | “ आज ? का अर्प है वतेभान दिवस, फीकिन 
उसका संवाणप छजारीं वषे पद के दिन ( दीपभाठिका दिवस ) 
में किया गया है; इसलिये वह भूत चेभम काइणाता है | भविष्यम 
भूतका संकाण्प करना भाषि भंगम है। जेसे-अरदन्त, ( जीवन- 
मु ) सिरछू ( झुछ ) दी है । कोई कॉथ शुरु कर दिया सया, 
और १4६ पृ" न हुआ हो फिर भी “ पू्ण हुआ? कहना 
वर्तमान नंभम है| जेस रसोईके आरम्भमें ही कहना कि आज 
तो भात बनाथा है । 

एना शब्दक द्वारा अनेक पदर्थीका। अ्रह्वण करना सेअ्रह नये ह्वै | 
जैसे जीचके वाइनेस सभी जसत स्थावर आदिका अहण करना । 
इसके दो भेद हैं. तामान्य ( पर ) सअभ्रढ, विशेष (अ५९ ) धश्रह | 
राग बन्‍्योकों अहण करनेषा सामान्य सभ्रह् है. जेस-ऋ०्पके 
काहनेंच जीव और अजीव समीका संश्रह् हो गया | ७ #ब्योका 
सअह वारनवाले नयवों पिशेष संञ्रह चाहते हैं. । जैसे-जीबके 
वाइनेसे सन जीव #न्योका सभ्रह् तो हुआ परन्तु अजीव रहयया 
इर्साज्ये यह विशेष सअ्रह पाहछाया | 

सम्रह नयसे अबणकियेगये पदार्थका योग्थ रीतिसे विभाग 
फरनेवा७। ज्यवहं।र नय है । इसके दो भेद हैं. सामान्थभेदक, 
विशेषभद्‌क । सामान्य सभ्रहर्भ भेद करनवाण सामान्यमेदक 

१ एकप्नेन विशेषा्णा ग्रहण संअहो नयः । सजातेरविरेभधन 
धट्टेष।भ्यां कथंचन | 

२ सम्रहेण भूहीतानामर्थानाँ विधिपृर्वंकफ: । योवहारों विभाग: 
ह५छयपहारों नयः सटृतः । व्यवहार शब्दक। यहाँ उपचार अर्थ नहीं है 
किन्तु विनाजित करना अर्थ है-भेदरूपतया ब्यवढ्रियते इति व्यवहारः | 


ह 
् 
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व्यवहार है। जेसे हन्वके दो भेद हे जीव और अजीव | 
विशेष सभ्रहवे भेद करनेवाझ। विशेषभेदक व्यपहार है । 
जैसे-जीपके दो भेद है ससारी और मुफ्त |. 


बतेमान पयोथ मानकों विषय करनवाण ऋश॒सुत चर्ये है । 
इसके भी दो भेद हैं। सृक्ष्य कथ्ञुसूल, स्थूछ ऋथसूत) | जा एक 
सभेय मातकी वर्तमान पर्यायका अहण कारे उसे धृर्ष्म ऋआसून 
नाहते है जैसे शब्द क्षणिक है। अनेक समयवोी वतेमान पर्थीषकों 
जे। श्रदण करता है उस स्थुरू कथुधूत पहते हैं | जेसे शो पर्षकी 
भ्रभुण्य पथाथ | 

यहां तक जो चार नथ ( नेम, रसाअ्रह, ज्यवह२, कंजुसूत ) 
बढ "ये है वे अथेनय कहणते हैं | और आगे जो तीन नय 
नाहे जायेगे वे शुबन्दनथ वाहणाते है | यधपि छस पहढिके काछ 
खुफो है कि सभी नये ज्ञनात्मक और २७५।प्क होते हैं इसलिये 
सात नय रब्दात्मक हैं ऊकिन यहां शब्दका भ्रतरुब शब्दाप्मकरी: 
नहीं है इसल्थि अथे नय और शब्द नय, ये भेद यहां बन 
सकाते है| नेशम आदि चारो नय अथप्रवान है, क्योकि इनमें 
रब्दके, ७िं। आदि बदणझजानें परभी अथ में अन्तर नहीं आता, 
इ्सजिये ये अथे नय वाहण्णत हैं। और दशाबन्द नर्ये। ( शब्द, 
रंमामेरूढ, एवंभूत ) में शब्दोकि छिथ आदिके बदेलनेसे अये 

१ कारक सबसे छोटे अशकों समय कहते हैं, एफ " ज्लिनिटमें 
असंर्च समय होते हैं। 

२ सन शब्दुनयास्तेन परार्थभतिपादने । स्वार्थभ्रकाशने मातुरिमे शान-+ 
नया; स्थिता। | शछीन्‍ वा. ।_' | 


पंचम अध्योय | १०१ 


जद जाता है अर्थात्‌ छोकामें अचछित साधारण अर्थ कुछ 
परितन हो जाता है इससे ये शब्द नथ काहणत है। इसका 
यह भतरय नहीं है कि इन नर्येक्ति ह्वरा वतछावा पथा अथे कमी 
नाम में नहीं आता; विशेष अवसरों पर इन नर्थोकी अपेक्षा भी 
व्यव8।९ किया जाता है| जैसा कि आगेंके विंवेषनस माद्ूम होगा। 

पयीयवानी राच्दोंग भी छिंग आदिके भेदपे अथमेद बतणाने 
बीछा शब्द नय है | वास्तव शब्दभे कोई छिंग नहीं होता | 
मुंहपे निवाणछ। हुआ शब्द जड़ पदाथे है उस प९५ ली, या 
नपुस्क नदीं कह सकते) पिए भी उसमे छिंमन्यवढ।९ छोता है | 
इसका फारण ठसवा अर्थ है। अथम जेसा छिंग होता है या 
जिस ढिंगवे। समान उसमें सब्शता होती है वह ७, शब्दका 
छिं। मान लिया जाता हैं| यह काहना कठिन हैं के किस भाषामें 
किस शबच्दर्का णिंग; अथेकी किस समावताकों झेकर विया जाता 
है| फिर भी शब्दके छिंगमे भेद होना; अथर्का मियतासे सम्बन्ध 
अपरंथ रखता है । किसी शब्दके अ4र्म कोमरत। रुघुता छन्दरता 
निरबंण्ता आदि देखकर उसे ज्ीढिग काह दिया जाता है, इससे 
उल्ठे घर्मोग्ीा देखकर पुंछि। काह दिया जीता है | ३ अनेक 


१ जिस समय किसी शब्दका सबसे पहिले अचलित अर्थमें व्यवहा९ 
किया गया होगा उस समय टलोगोंके छुद्यम क्‍या भावना थी जिससे 
प्रेरित होकर उनने उस शब्दकों स्रीढिंग या पुष्ठिंग आदि समझा, यह 
खोज विषय है। हां | कुछ शब्दोंके विषयर्म निश्चित रूपसे कहा जा 
सकती है। और इसी परत्त बाकी शब्दोंका अनुभान किया जा सकता है । 

२ जहां स्रौत्व और पुरुषत्वसे को३ सम्बन्ध नहीं रहता पहाँ नपुंसक 
छिप माना जाता है हिन्दी माषाम इसका व्यवहार नहीं होता । 


ग्ट्टड 
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घरमेकि कारण एक ही अर्थके वाचक २०५, जुदी जुदी भ।ष- 
ओमें जुदे छुद लिगोंके कहे जाते हैं | इसीडिये शब्द नय कहता 
है कि जहां झिंग आदिका भेद है वहां अथैभे भी अवबर्4 भेद है । 
जैसे पहाड़ पहाड़ी, नंद नदी, आदि शब्दोंका अर्थ एकखा है 
फिर सी छिंगके भेदन कुछ अर्थमेद कर ही दिया है | छोटे 
पहांड़की पहाड़ी ( पहड़िया ), बड़ी नदीकोा नंद कहते है । 
इससे माद्म होता है. कि ढिंगभेद, अभमभेदमें कारण है । हां ! 
यह हो सकाता है. कि डिंगमेदसे होनेवाले अ्थमेदका व्यवहार 
छत हो भया हो | उपभा रूपक आदिये तो जिज्नभेदकी उपयोगिता 
कुछ अधिक भाद्ूम होने रवती है | जैसे-सुक्ति और मोक्ष पर्यीथवा-ची 
राब्द हैं फिर भी जिस अकार * मुक़तिबधूने वरल्षिया ! अच्छा 
भाद्षम होता है | उस अकार * मोक्षवधूने परडिया ? अच्छा नहीं! 
माढूम होत। | इसका कारण दोनों शब्दोका झिंगमेद ही है | इसी 
अनार यह नय, सरया आदिके भदसे भी अधभेद भाचता है । 


| जहाँ राब्दक। भेद है पहां अथका भेद अवरंथ है? २९ 
प्रकार बतखानेव।छा समंभिरूढ ्य है! | श४«द नय तो अर्थ- 
भेद वहीं बतणता है जहां छिंग आदिका भेद होत। है। परन्छ 
इस भय की दृष्टिम तो अप्येक शब्दका अर्थ जुदा छुद। है| भछे 
ही वे शब्द, पथायवाची हों और उनमें ७। संझय। आदिका भी 
भेद न हो | ३-६ और एरनदर शब्द पथीयवाची है फिर भी इनके 
अथम अन्तर है | इ-६ शब्दस ऐडबयवाछेका बोध होता है और 


१ परयायशब्दमेदेन. भिन्नार्थस्थापिरोहणात्‌ । नयः समभिरूढ:- 
स्यात्यूतवच्चास्थ निश्चय: ॥ को. वा, 
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पुरूदरसे परऐं ( नगरों ) के नाश करनपाछेका | दोर्नोका आधार 
एक ही व्याति है श्सलिये ये शब्द पथायताची बन गये हैं किन्ए 
श्वंवा। * अर्थ जुदा जुदा ष्दी हे | श्सीतरह प्रत्येक शन्द सदमे है 
तो पृथक अथका बतदानेषाणा होता है, फिर काठान्तर में एकही 
व्यक्ति या सबह में अछुफा होते होते परथीषषाची बन जाता है। 
सममभिरूढ़ भय उसके अपजणित अथकों नहीं, बू७ अर्थकों पकड़ता 
है यही इसपी बविशेषत। है । 
जिस शब्दका अर्थ जिस तियारूप हो उस क्रियामें छगे ५ 
पदार्थकी। ही। उस शब्दका विषय करना एुबमृतनय है | सभ- 
मिरूए् नयसे अत्येक शब्दका जुदा झदा अर्थ जाना जाता थ॥ 
और शब्दके अथवाज पदाथेकों हम जब चाहे उस शब्दस कह 
सवात ये, किन इस नयसे तो सिपर उसी समय कोई पद 
उस शब्दसे वाह जा सकता है जन कि पह अथैके अचुसार 
किया कररदा हो | जैसे पूजा पारत सभथ ही विसीका पुजारी 
काहना | युछ्ू परते समय ही सैनिक काहना | प्रत्येक शब्दक। 
अथ किसी न किसी निया का बतलानवाझा होता है| सरक्षत 
भाषावा। न्वाकरण तो इतना सझुछ है कि उससे प्रत्येक शब्दवी। 
उत्पत्ति किक्षी न किसी घादुस सिछ कर दी १३ है। अन्य भाषा- 
आग भी अनेक शबन्‍्द किसी न किसी धाधुसे सम्बन्ध रखने- 
१ ही अनुसार इंन्द्नने एकबार नगर नष्ट किये थे ॥ 
हे हा मल 
स्श्ष कोई भी हे बी का 22 


३ तल्#4५रिण/भोर्थस्तंथवेति विनिश्चथात्‌ु।  एबंमूतेन नीयेत 
कियांतरपराड्र मुखः । १७ वा. ॥ 


१०५ न्‍्यीयप्रदीप | 


बाल सिछ किये गये हैं | फिर भी अनेक शब्दां की घातुओका। 
पता नहीं है, इसका कारण यही है कि हजारों वर्ष पहिझका 
सारा इतिहास हमें उपरुष्ध नहीं है | वह बात बिछकुछ ठीक है 
कि अत्येक शब्द किसी न किसी क्रियासे सम्बन्ध रखता है | 
समभिरूडढ नय, एक रामथ) तिया देखकार सावंदा उस रब्दका 
अयोग करेथ। जब कि एवंमूतनय, जब तक ल्रिया हो रही है 
तभी तक उस शब्दका अयोग करेंथा | व्यवहार में इस नयकां 
अयोग भी बहुत होता है | जबतक कोई राजकमेचारी अपने 
काम ( ड्यूटी ) पर रहता है. तबतक अगर उसके साथ कोई 
कि हि श ञ्ु 

दुग्धवेह।९ किया जाथ तो राजा ( भवनभेण्ट ) उसका पक्ष झत। 
है, दूसरे समयमें साधारण अजाबी तरह उसका विचार किया 
जाता है | इसक। कारण यह है कि राजा, एवंभूत नयसे अपने 
कमचारीके साथ व्यवहार करता है | इसी एवंभूत नयकी बदौरुत॑ 
ही का३ व्यक्ति, अपने व्यक्तितत्कों अपने पेद्स अरूण करे 
नताता हैं। “मैं अवनेरकी हेसियतस नहीं। एक मितरकी हैसियतसे 
मिलना चाहता हूँ? ४ में राजा नहीं, अतिथि हूं ” इत्यादि 
अयोभ;्म एवंमूत नयकी अपक्षस ही शब्दका अथे करना नाहिये | 

रन खाती नयी में पहिले पहिंझेके नय, बहुत था स्थूछ 
विषयवाले हैं और आगे आगेके नय, अल्प या सूक्ष्म विषयषीजे हैं | 
् ५ ) गे ः के है! 65 
चंगभ नयवा विषय संत और असत्‌ दोनों ही पदाथे है क्योकि 

१ जन महात्ता गांधी जी ढुंकाके गव्नेरसे मिले थे तब डनने कहा 
था कि में भपनरसे नहीं, अपने मिनसे मिला थ।। 


२ पूवपूर्वों नयों भूमावेपथा कारणात्मक: । परः पर; पुनः सूक्ष्ममोचरों 
हेपुमानह । श्छी. वा, । 
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संत और असक्‌ दोनों में संकल्प होता है। सम्रह नयर्भ सिर्प, 
रांप है| विषय किया जाता है | न्यवह₹, संश्रहके टुकाड़ोंबा जानता 
है | न्यवहारसे ऋयुधूज पत्र है क्योंकि ऋणुधूतमे सिर्फी वतमान 
पं॥०की पर्याय दी विषय होती है | ऋणुशूतसे राप्द चथ॑ पतण। है 
पर्थोकि ऋजुह्तरम तो रिंग आदिक का भेद होने प९ भी अथ- 
भेद नहीं भाना जाता, जब कि शब्द माना जाता है | शब्दस 
संभमभिरूद+ और सनमिरूढ़स एचभमूत नयका विप4थ पंतणत है 
यह वात उन नयेंके विवेचनभे ही समशाकर का्ेंदी ११ है । 
न्यावह।रिक ब्छिस हन्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयका पिषेन्‍्चन 
किया गया | जहां दाशेनिक रीतिसे आत्माका विषेचन किया जाता 
है ऐसे अध्यात्म अकरणोंके लिये दऋच्यार्थिक और पथीयार्थिक का 
विवेचन कुछ दूसरे ढंगका है इसडिये इनके भेद भी दूसरे है । 
श्स च्शिस बअन्यार्थिकाके दस भद हैं-कभ आदिकी उपाधिसे 
अब्य झुद्ध आप्माकों विषयवारंनवा७। कर्मोषाधिनिरपंश्षश्ुद्ध 
ध्रण्य|रथिक नय है | जेस रासारी आत्मा, सुज्तात्मके सभान उुद्ध 


१ सन्‍्म।जविषयत्व॑न संत्रहर्थ न युज्यत । महाविषयताभाषाभावार्थो- 
जैममानथा। । श्ठो, वा. । 

२ नअुधुतः प्रमूतार्थो चतेधानार्थगोचर: । काल'त्रेतयवुच्यर्थगों-बश 
द्ुयपहारत: । श्लो, वा, । 

३ काठाविभेदतोध्प्यथममिनमुपगच्छतः । नशजधूनान्महार्थोत्र शब्बस्त- 
हिपरीतवत्‌ | शछो- वा. । 

४ शब्दात्परथायमेदनामिनमर्थममीप्सिनः । न स्यात्सममिरूद्ोपि भहार्थ- 
स्तद्िपयथा ॥ क्रियामेद्‌पि चामिनमर्थमम्थुपगच्छतः | नेष॑भृतः प्रभूतार्थो 
_ नया समभिरूषत: । श्छो. वा. । 


१०६ न्थायभ्रदीप । 


है | उत्पाद ( नवीन परयोथका पैदा होना ) व्यय ( पयोयका नाश ) 
को छोड़कर सत्तामातकों विषय वारनेवाण सत्ताग्राहकशु& 
धइ्रन्‍्पार्थिक नय है । जैसे-जीव नित्य है | भेद विकर्णश्पी की 
अपेक्षा न करके अभेद मानक विषय करनेवाण मेदविकरप- 
निरपेक्ष शुद्ध धन्वा्थिक है | जेस भुण पर्वाय ( क्षवत्था ) से 
#ण५ अभिन है | कर्मीकी उपाधि साहेत ऋण्यकों, अहण करने- 


बाकझ। फंसपाधिसापंक्ष अशुद्ध धन्यार्थिक है । जेस-क्रोष, 
आत्माका स्वभाव है। ऋच्यवों उत्पाद व्यय सहित अहण कारने- 


वार उत्पादन्‍्ययसापेक्ष अशुद्ध द्रन्यार्थिक है । जैसे-ऋण्व 
प्रतिसमयथ उत्पादव्ययश्रौन्‍्वच्॒ह्ित है भेदकी अपेक्षा रखने 


१ जैन दशेनम अत्येक #&-य, प्रति समय उत्पादुन्ययधोन्‍्यरूप है | 
अर्थात उसमें प्रातिश्म्य एक नई अवस्था पेदा होती है और पुरानी 
अवस्था नष्ट होती है, फिर भी दन्‍्थ, धु१ ( नित्4 ) है। जिस अकार 
एक कोष ( बैंक ) में प्रतिदिन आमदनी और ख्च होता है फि९ भी 
सिलक बनी रहती है उसी अकार द#ब्यमें भी उत्पाद ( आमदनी ) न्यय 
( सन ) धीन्‍य ( सिक ) सदा होते हैं | एक मनुण्य घालकसे जवान 
हो जाता है तो उसमें नारुकपनका व्यय और जवानीक। उत्पाद है। 
किन्तु मनुण्यताकी ्प्टिसि वह कायम है, इसलिये उसमें धोध्य भी है । 
इसीतरह॑ प्रत्येक क्‍रयुमें समझना चाहिये । हां। आकाश आदि 
अमतक ओर अतीर्िय पर्तुओंमें उत्पाद न्यथ नजर नहा आत। 
इसका कोरण उन द्वु्यॉका सुक्ष्ता है। फिर भी हम अनमानसे उनके 
उत्पाद प्ययको भी जान सफेते हैं-अत्येक हष्यका कुछ काम अवश्य 
रहता है जैसे आकाशका काम जगह देना या कारूक। काम परिवतेन 
करेना है । जगह छंने देनेम॑ या बाहिरी परिषतन करनेमें जब बाह्य 
पदार्थीम॑ परिणमन होता है तब इन निमित्त द्वन्यों ( कार आकाश 


पंचम अध्याय । १०७ 


बा० भेदकल्पनास्तापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक चथ है । जेसे- 
शान दरीन आदि, जीवके शुण है । जीव॑से शानद्रीन इथकू- 
नहीं हैं. कि.छ. भुणभुणाका भेद स्रानकार यहां च्यास्यान फिय 
गया है| शुणपयायि हष्यवी अचुरत्ति चतझोने वाझ। अच्चय 
प्रग्याथिक है । जेस-ऋ्रन्‍्च, शुणपर्वायरूप है | जो स्वद'्धन्य स्तदेत 
स्वकाऊ स्वभाव की अपेक्षासे ऋच्यतों सप रूप ग्रढण करता है 
उस स्पद्नज्थद्भ्राइक ध्न्याथिक कहते हैं। जैसे (वततुष्टथ 
( स्तत्नव्यद्वेतकाण्म।व ) को अपेक्षा द्त्य है | परचधुष्ट५ की: 
अपेक्षा ऋव्वकोीं असत्‌ रूप ग्रहण करनेचाण प्रद्रन्यादिकश्राहक 
द्रन्याधिक है । जेस परचधुष्टथकी अपेक्षा दव्य नहीं है | जो परम 
(सुझथ ) भाषकों अहणकरनेवाझ। नये है उसे परमभाषश्नाहक 
प्रष्धार्थिक नय काइते है । जेसे-आत्मा, शानत््वरूप हैं | 

इसी आध्यात्तिका काथनकी अपेक्षा पथ्रीयाधिक चवके छः भेद 
हैं | स्थूछ्तावी बश्सि अनादि नित्वपर्यीयकों अहण वारनेवाणा' 
अनादिनिल्यपयायार्थिक नय है | जेसे भेरुपर्थाय नित्य है। 
आदि ) में भी परिवतरन अनिवाय है। कार्यके भेद्से कारणमें भेद, 
कार्यक परिणमनसे कारणमें परिणमन मानना ही चाहिये। यह हो 
नहीं सकता कि कुम्हारक चक्रपर मिट्टी तो नाना आकार धारण करफे- 
घढ़ा चन जाय और कुम्हार में या उसक हार्थें्में कुछ भी क्रिया न 
हो | इसलिये जब का> द्ल्‍रन्‍्थके ६२ अन्य द्वन्योर्म परिषतन होगा, 
तब कुछ न कुछ काल ऋन्‍्यम भी होगा । परिषतच, उत्पाद व्ययके 
विना हो नहीं सकता, क्योंकि एक अवस्याका जाना ( व्य4 ) औरू 
दूसरी अपस्थाक। आना ( उत्पाद ) ही परिषतन कहलात। है इसलिये 


अत्येक कन्य प्रतिसमथ परिवतेनशारक और नित्य, अर्थाव्‌ उत्पादू-- 
"ध्यधोन्यसहित है । 


१०८ न्यायप्रदी५ । 


स्थायी इष्टिसे सादि नित्य पर्बीयका अहण. करनेषाण सादि- 
निलपयायार्थिक नय है । जैसे /फ्तपथीथ नित्य है । संचावों 
कि जप 5" ज 
>गीण करने, सिफ उत्पादव्यथकों विषय वारनेवाछ। अनिल्‍्यशुद्ध 
पर्यायाथिक नय हैं | जैसे-पेक पयीय अतिसमय विनर है ॥ 
जो उत्पादन्‍्पयके साथ अतिसमय; पयोयगे प्रौव्यमी अहण परे उसे 
# ९ हा च््ट कि (रे 
अनिल अशुद्ध पर्योायाथिकनय कहते हैं । ज॑से-पयाय एक 
र।मयमे उत्पादव्ययप्रीन्‍्यध्वरूप है । जो ससारी जीवबोंकी पथ्थवों 
वाभेषी उपाधिरद्षित देखे उसे, कर्मोपाधिनिरपेक्ष आऑनिल शुर, 
(३ + ने न 
पयोयार्थिक नव कहते हैं । जेंस ससारी जीवोषी परथीय सुण- 
रु हि ७ । ७-5 (6७ ० /%, वो] ् हक, 
संब्श शुद्ध हैं | कर्मों उपाधसाहइत सत्तारा जीवका अहण करन- 
न 
-वाण क्रमपाधिसापेक्ष अनिल अशुद्ध पयोयवार्थिकनय है। 
जैसे रासारी जीव, भरता और जन्मझेता है | इस तरह #व्यार्धिकके 
१०, पयायार्थिकके ६, नेगमके ३, संग्रहके। २, ण्यपहरिके २) २०५, 
संभमिरूढ और एवंमूत, कुछ मिलाकर निश्चयनयके २८ भेद 8५ [ 
प्रश्ष निश्चव नयके न्याथिक पयीयार्थिक, ऐस दो ही भेद 
-आपने बतणये किन्तु गुणार्थिक नय क्यों नहीं बतणाया:£ 


उच्चतर विशेषकों विषय कर्रना पयोवार्थिक नथका काम ह्ैे। 
-पपशेषके दो भेद हैं. सहमावी विशेष, क्रमभावी विशेष । गुण, 
- राहमभावी विशेष है. क्‍्योवि, यह संदेव प्॒व्यके साथ रहता है. कमी 
- नष्ट नहीं होता । पयोथ, जामभावी विशेष है क्योकि प्यायें, तमसे 
डोती है। ये दोनोंही विशेष पर्वावार्थिकनवके विषय है । इसलिये 


१ गणपर्योच एवात्र सहभावी विशेषतः । इति तक्ठाचरों नान्‍्यस्वुतीः 
शक्ति गणार्थिक । 
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शुण ( सहभावी विशेष ) को विषय करनेवाजे मुणा्िक नवकों 
कक्‍्य। आवश्थकापा हैं? 

उपनय अर्थात्‌ व्यवहार नयके तीन भेद हैं | सदूभूत, असदूभूत 
और उपचरित [| अभिन वच्तुकी भेद्रूपसे पिंषय. कारनेवाण। 
संपूभूत वन्यनहास्नव है. | जेस आना और ज्ञान अुदे श॒दे है। 
इसके दो भेद हैं--७४७& १णभुणी या झुछ पर्यायपर्याथीकों विषय 
कारनेषा० झुद्धूसदूभ्ृत ज्यपहार और अशछ धणशुणी या' अशरू 
पर्यीयपर्थायीकीं विषय करंनबाण अशुद्धसदूमृतन्यपहर । 

मिलीहु३ मिन्‍ वस्पुओं या मिन पर्मोको एकारूप विषय करने- 
वाझ। असदुमृत न्यवृहारनय है | वह स्वाति, विजाति, स्वणाति- 
विजाति, इसतरढ तीन अकारका है | परमाणुकों बहुअदेशी समशना 
रुपजात्यसदूभृत ज्यवहार है । सतारी छुखको भूतिक संमझन। 
विजात्यसदुसूत व्यवहार है जीव और अजीव दोनो ही शानके 
विषय हैं इसल्यि दोनोंका शानरूप विषय वारना स्वजातिपिजात्य 
सदू मूत्र ज्यपहार नये है । ३ 

निछकुझ भिन्न (नहीं मिझी हुई ) बरछुओको किसी अयोजन 
(व्यवहरसिरछ आदि ) या निमितको देखकर अभद्रूपस भ्रहण 
करना उपचरित व्यवह्ारनर्य है | इसके भी स्वजाति, विजाति, 
स्वणातिविजाति ऐस तीन मेद हैं | “यह भेरा मित्र है? इस 


१ इनमेंसे अत्येकके नव नव भेद होते हैं । (१) दन्‍्यमें दन्‍्यका 
जारी५, (२ ) हन्यम भुणका आरोप, (३) यों पर्थीयक। आरोप ), 
इसी अफार भुणमे तीनाँ आरोप और पर्याय तीनों आरोप, इसतरह नव 
हुए । अत्येकक नव नव, इसतरह असद्भूत न्यवहारफे कुछ २७ भेद्‌ हुए ॥ 

२ मुख्याभावे सति अथोजने निमिते चोपचारः अपतेते । 


३. 


११० न्यायप्रद५ । 


इछनन्‍्तर्म मित्र सजावीय है क्योंकि मै भी जीव हूं. भेरा मित्रमी जीष 
है | श्साण्ये थह सजाति उपचरित ज्यपहे।रचयय फाइणाया | 
-यह भकान मेरा है यद विजाति उपचरित व्यवहार है। यछ देर। 
मेरा है यह मिश्र ( सजातिविजाति ) उपचरित ज्यवहार चथ 
चाहणाया | कयें।कि देशभें जीव और अजीव दोनोंका समापेश द्वोता है | 

अध्यात्म प्रकरणों।भि ऋन्‍्यार्थिक और पथयीया्थिक नर्याका पिवेष॑न 
केसा दोता है. यहा बात हम कट्द जुके हे । यद्वांपर अध्यात्म 
अकारणोने, अनुसार निश्चय व्यवहार और उसके भेद अमेदोकता 
निरूषण किया जाता दे | ड़ 

नयके भूछमे८ दो हैं। निश्चय और व्यवद्/र । अभेदरूप पिषथ 
करनेवाण निश्चय और मभेद्रूप विषय करनेषा० न्यवृद्वार दे । 
निश्चयके दो भेद दें । शुरू (ुण(ुणीको (जेसे जीव और केलक 
ज्ञान ) अभेद्रूप निषय करनेवा>। शुद्ध ( निरुपाघिक ) निश्चयनय 
और अशुछ भुण(ुणी ( जेस जीव और रागह्वै५ ) को विषय करने: 
'नाणा अछ9& ( सोपाधिक ) निश्चयनय है । 

व्यवहं।९ नयके भी दो भेद हैं | सदूभूत न्यवद्धारनय और अरदू- 
भूत व्यवहार्नय | एक परपुर्मे भेद विषय वारनेवाण सदूसृतज्यवृ- 
हरनय है । श्सके भी दो,भेद हैं उपचरित सदूभूत न्यवद्दार, 
सयुपचरित सदूभूत व्यवहार । सोपाधिक शणगुणीर्म भेद अहण 
करनेषाणा उपचरित सदूभूत और निरुपाधिक भुणभुणीमे भेद ऋण 
भारनेषाला अचुपचारेत सदूभूत प्यपद्धार द्वै। 

भिन्न परणुओंम सम्नन्धकों विषय करनेवाझ। असदुसूत न्यपद्धार 
- भय है | इसवेध्मी दो भेद हैं | उपचरित अर्तदुभृूतत ज्यपद्वार और 
अनुपर्चीरित असदूभूत व्यवहार | संलेपरद्धित परछुर्म सम्बन्धव 
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विषय कारनवाझा उपचरित असदूयूत दे | जेस-धनधान्थादिक भेरा 
है | संछेष सक्धित वस्पुर्म समभ्जन्धकों विषय करनेवाण। अच्चुपचरित 
असदूभूत व्यपढ्वार है | जैसे गेरा शरीर | थचपि आत्मा और शरीर 
मिन मिलन है परूछु एक स्थानपर दोनों रहती हैं इसलिये 
इनका संछेष है | 

अध्यात्म शाक्षवी। ध्श्सि संक्षेप कह्ढे थये ये छः भेद पह्ि 
बतराये सथे नयोंके भेद शामि७ हो जाते हैं | जेपे-शदछ 
निश्चयनय, भदविवाण्पनिरेक्ष शुरू ऋष्यार्थिकर्म; भशुछनिश्चयनय, 
नार्मपाधिसापेक्षभरु(छन्‍वच्यार्थिकरमें; उपचरित सदुभूत व्यवद्धार्नथ, 
अशुद्धसदूआतन्यवद्धारभे; अनुपचरितरादुभूतप्ववह्वारनय, शुऋसदूभूत 
न्यवह्वारमे; उपचरित और अनुपर्चीरेत असदुभृतव्यपह्वारतय, उप- 
नपरितन्यद्धारनयमे शामिछ हैं | 

नथके सकाडो भेद द्वोते है | जितने तरढके पचन या वचनके 
अमिप्राय हैं, उतनेही तरहके नेय ह्वै | किसी तरहका अयोग करते 
समय इतना रेमरण रखना चाहिये कि १९७ ऐसी द्वी नहीं दैं। 
दूश्तरी दशष्सि ५४९ तरहकी भी है । 

नथरहस्वकों समशनवाऊझ। मनुष्य; 3६९ और पिचारेसदि५ होता 
है | साधारणतः मनुष्य अपनेदी ज्ञानकों सचा सभक्षता है । ऐसी 
हणतर्भ एक तरढकी सर्वज्ञम्मन्‍्वता उसके भीतर छिपी रहती है 4 
'ऐसा आदमी चह भहामुखे है जिसे अपनी बुखता ( अज्ञान ) का भी 
पता नहीं है | नयद्रष्टि, उसके इस अज्ञानका दूर कर देती है। उसे 
विविध मतों (विचारों ) में समन्वय कारनेकी योग्वता आरा होजाती 
है | वह 54२, सहेप्णु, जिशा४ और सत्वपथका पथिक होता है | 
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'छठपा अध्याथ । 
निद्वे(५ । 

निक्षेप शब्दका अब है रखना, आरोप फरनी | श*६का अर्थमे 
अथवा अथका शब्दर्भ जिस पर6 आरोप किया जीता हैं, उसे 
निक्षिप काहंत हैं| अथवा पदार्थकी संज्ञा (नाम ) रक्षणा निश्षिप 
है | अत्येवा शब्दपे, कमल काम कितने अर्थ होसकत हैं? इस 
प्रश्षका उत्तर हमे निश्षेपस ह। मिझता है। किसी शब्दक भणेही 
सैकडा अथ किये जांबे अर्थात्‌ सेकर्डो अर्थार्मे उसका निदेष किया 
जीये, विन्‍्धु उनके, नाम स्थापना ऋब्य ओर भाव हारा अथे अचपरेय 
होगे | ये ही चार निक्षेप है । 

प्रश्ष नय और निक्षेपम क्‍या अन्तर है! 

उत्तर चय, शानात्मक है उसके ६९ बस्तुका ज्ञान होता है | 
श्लल्यि पदार्थके साथ उसका पिषर्यानषयी सम्बन्ध है | राब्द्‌ 
ओर अथवा वाब्यवापका समभ्नन्ध है | इस वष्यवानवा सम्मन्धके 
श्यापनवी लिया निशक्षेप है । यह वाच्यवाक सम्बन्ध और उसकी 
क्रिया नयसे जानी जाती है इसलिये निश्षेप भी नयका विषय है | 
ताप यह कि नय और निष्षिपमें पिषयविषयिभाष है । 

निक्षेपके चार भेद है। नाम, स्थापना, प्रव्ध और भाव । झोक- 
न्यवहार "'पसनेके छिये किसी दूसरे निमित्तकी अपेक्षा न रखकर 
किसी पदाथेकी कोई सजा रखना नाभनिक्षेप है | चाम निष्षेपमें 

१ न्‍्यसनं, न्यसतः इति वा न्यासो निक्षिप: इत्यथः । राजवार्तिक । 

२ निक्षेपविधिना नामशब्दाथे: पस्तीयते, सवोथसिद्धि । 


३-संराकमीनपेहथेष, निमित्तान्तरमिष्टित: । नामानेकविर्ध ठोक 
>यवहाराय सूलित | शहोकपा्तिक ॥ 


छठवां अध्याय | ११३ 


नजा।वा। अभिश्रायही निमित है | जाति (साचध्एश4) आदि 
व नहीं हैं | जैसे किसी ५७णका नाम महावीर है | 46 नाम; 
ने कोई सम्मन्ध चहीं रखता । झोवान्यवहार 'वंणनकेण्यि 
5 मनुषण्यका कुंछ ने छुछ चाम रखना (हिये, इसजिये एक 
गीका महावीर चाम रखदिया गया । ऐसे नामस वीरताका 
संभ्नन्ध नहीं है | 

पक्ष अगर किसी ऐसे पुरुषणा चाम महावीर रकखा जाय 
में कि वीरता आदि श्ुण हों तो क्‍या उसके चाभमे भी नीभ- 
प्‌ माना जावभा : 

उच्चर.. वसपु्े शुण भछे ही हो, परूपु जबतक गुण की 
हमे शब्दन्यवहार न किया. जाय; तब तक नामनिक्षेप दी 
| जाता दे | अगर “महावीर” नाम, भुणवी अपेक्षासे ही रखा 
- तो विशेषवीस्तावाडे सभी व्यक्तियोका चाम मह।पीर रखना 
॥ | ऐसी हारतभे चाभनिक्षेपक्षी उपयोगिता ही न४ दो 
।भी। * महावीर तो सचे महावीर ये, इस वाक्यर्भ पद्षिझा 
नीर शब्द, भाभ निश्चेषकी अपेक्षसे है और दूसरा मद्धावीर 
५9 भाषनिक्षेपकी अपेक्षास, फंयीकि पहढ्विले भह। पीर श्न्द्स किसी 
#१४ बोघ होता है | जब कक दूसरे से किसी भुणीका | 

किंधी वरछुम॑ किसी अन्य वच्धुवी स्थापना करके उसी राब्द्स 
न झगना स्थापना निक्षेप है । जैसे--५८थर में किक्षी देवकी 


पना पारके देव रान्दसे काइने झुपते हैं । अथवा जेसे-शतरंज 
0 किक. 5 पु थे 
गोटमे राजा वजीर आदिकी स्थापना की जाती है | स्वापनाफे 


१ नाम्नो पजुशमित्रायों निमित्त कथित सम॑। पश्मादन्यनु जात्थादि 
मैतान्तरमिष्यते । शी. वा. ॥ 
८ नया, 
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दो भेद हैं | तदाकार ( पह्ढाव ) स्थापन। और अतदाकार 
( अतद्भाव ) स्थापना | स्थाप्य (जिसकी स्थापना की जा4) के मुस्या- 
कारवी समानतावाडी वर्तुमें स्थापना करना तदाक॥र स्थापना हैं । 
जिससे (८२4 प्रत्यभिज्ञान होवार स्थाप्पके आकारका प्रतिभा हो । 
भुस्याकारवी सब्शतारहित जिस विश्वी आकारकों बर्तुमे स्थापना 
करना अंतदाकार स्थापना है । मूर्ति वि आदिमे तदाकाए स्थापना 
कीजाती है | नाठक आदिके पार्जोमे भी तदाकार स्थापना की 
जाती है | यबपि स्थाप्पके आकार की पूणे संच्शता चहीं 
आलकती फिरसी नाममाजकों सबच्शतास भी तदाकोर स्थापना मानी 
जाती है । इसलिये बेडेड मू्तियोमे की गई स्थापना भी तद।कार 


स्थापना है । शतरंजवी गोठोमें जे। बादशाह वजीर आदि को 


स्थापना की जाती है वह अतदाकार स्थापना है । 

प्रक्ष नाम और स्थापना निक्षेपम क्‍या अन्तर है ! 

उत्तर थाम निक्षेपर्भ नामके अचुसार थादर अनादर्र शुद्धि 
नहीं होती, जेकिन स्थापना निक्षेपर्थ आदर अनाएर बुछि छपी है । 
मह।वारनामघारीका हम भहावारके समान आदर नहीं बरतें, 
वितु महावीर वी मूर्तिका पेसा आदर करते हैं । 

जज पक १. ७ 

प्रश्ष---+६ई कोई मचु*4, नाभममें सी आदर अंनादर बुद्ध करत 
है | और कई छोग (मतिपजाके विरोधी आदि) स्थापनामे भी आदर 
अनादरबुद्धि नहीं। कश्त, फिर दारनोंका अन्तर केस समशा जाय १ , 

१ मुख्याकारशून्०, वस्तुमात्रा पुनरसद्लावस्थापना । परोपदेशादेप 
तत्र सोज्यामेति सम्पन्थ्यात । श्छे वा. । 

२ सावरशनुग्रहाका पउउतस्वा-अतिभियते ॥ चाज्नत्तस््य तथामीवामावी' 
दत्राविवादुत: ॥ शा. ठी. ॥ हर 


छठ6पा अध्याय । ११५ 


| उचर. कई भोठे सोम अपने देवताओं आधिवा भांति होने 
र्वेी भोमबाऊे अत्येक् मथु॒ुष्य उस देषताकी शीम स्थापना कारझत 
हैं | इसका कारण नाम नहीं है, विलय नामको देखकर की 
स्थापना है | यह स्थापना बहुत शीघ्र की जाती है, दोर्नोका 
आअब्म्बन भी एक प्यक्ति होता है, स्वापनाका निमित्त भी नाम 
जन जाता हैं, इसलिये स्वापनाथ नामका भ्रम हो जाता हैं | पार्तव्भ 
दोनों अन्तर हैं । गर्तिपूजाका विरोधी हो या अपिराधी, उस 
भी स्वापनामे आदर अनादर शुद्धि करना पड़ती है| यह बात 
दूसरी हैं कि मर्तिपुजावा विरोधी सूर्तिम स्थापना ही न करे । जो 
स्थापना ही। नहीं करता वह आदर अनादर बुद्धि क्‍्यी करेगा १ 
हाँ | अगर वह स्थापना कारे तो आदरअनादरबुद्धि भी करेगा। 
भूतिपूजाका विरोधी भी पांच रुपयेके नोटकों पाप रुपयेके समान 
आदरणीय समशता है। जो किस्ती एक जगह स्थापना नहीं मानना 
चाहता वह पढहाँ न माने, परूछु इससे स्वॉपनाना समर्त प्यनह।२ 
न४ नहीं हो जाता | 
प्रश्ष यापची, नामवाओे पदाथैकी कीजाती है और नामका 

न्यवद्दार तो चारों निश्षेपाँसे होता है. इसजिये किसनाभवाऊे पदायि- 
की स्थापना करन। चाहिये ? 
ऊ्र. चार्रो तरहवो न।भसे स्थापनाका सम्वन्ध ह्वै | भष्।वीर 
राम इप्ण आदिकी मूर्तियर्मे जो स्थापनाकी जाती है वढ नामनिक्षे- 
पसे रेकसेगथेः चामवाले ज्यक्तियोक्री स्थापना है | १॥बैन।यकी 
भूतिके चितर्भ पाश्चनाथकी स्थापना करना, स्वापना निक्षेपते 

१ नाजि कस्यचिदाद्रदशनान ततत्तहेडः इतिचेन,स्वद्ेषतायाभति- 
रे फितस्तनाभके3र्थें तब॒ष्यारोपस्थाशुइप्रेस्ततत्थापनायामेबाद्रावत्ारातु [ 


११६ न्यायप्रदी५ । 


रक्‍खेगये नामवाडी बरछुकी स्थापना है | पार्खनाथ की भपिकोः 
स्थापनानिक्षेपसें पाचनाथ कहते हैं, उस मूतिकी स्थापनासे सपिके 
चित्रकों भी पर्शनाथ वाइने छगे। द्न्यनिक्षेपसे शुवराजकों भी 
राजा कहते है। यदि उस झुवराजकी भूतिकों था चितकों भी 
राजा काह दिया जाय तो #ऋब्यनिक्षेपसे रकखे गये नाभषाऊे व्यक्िकी: 
स्थापना कहलाव्गी । भारषनश्षेपस राजाका दीं राज। कहते हैं । 
उसको स्थापना, भारषनक्षेपसे रकलेगये ना|मवाझे व्यक्तियों स्थापना 
वाहशयगी | मतलर्ष वह कि किसी भी निश्षेपस्ते किसी पढाथेकी 
संज्ञा रकखी जाय, उसकी स्थापना दो सकती है । 


भूत और सरविष्धत अवस्थासे सम्बन्ध रुखनेवाडे.. नामकां 
अयोग, वतमानमे करना द्रव्यनिश्वेष है। जैसे राजपुनका राजा 
पाहना, अथवा राज्यवे छूट जानेपर भी राजा कहना १ 
इस निश्षेपका विषय बहुत विस्तीर है | जेसे छोभ युवराजवों 
५ ओ + के 
राजा काहत हैं उसीतरह युवराज और राजाके मरजानेपर उस 
भूतक शरीरका भी राज। कहते है | कभी कभी ज्ञानकों भी राजा 
वाह देते हैं | जैसे--/ राजा तो इसके हृदवर्म बचा है ! | हृदवम तो 
रजाका शान बसा है न कि राजा, छजेविन ऋन्‍्यनिक्षेपसे शानकों 
| ५३ मे 
रजा। वाह दिया | इसोतरढह अन्यपदार्थमें #&ण्यनिक्षेपकी अपेक्षा 
शब्दण्यवह।९ दोत। है | इन सब अमेदोकों अन्तगत करनेके लिये 
प्रण्यनिक्षेपके दो भेद किये गये हैं। आगम द&न्थीनक्षेप और नो-- 
आमम द्रर्व्यनक्षेप | 
किसी पेरस्पुके, जाननेबांडझकों उस शब्दस - कह्देना आगर्मनिक्षेप 
है | द्रव्बनिक्षेषका सम्बन्ध भूत भविष्वतसे है | इसडिये अगर, 
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उस - जाननेषाजेका उपयोग उस करेतुम ने होगा तो आमम 
द्न्यनिश्षेप कहछायगा । क्योंकि उपयोग होनेसे बतेमानता 
जाती है, इसजियि वह भावनिक्षेप हों जाता है | वयपि यह 
निक्षप, शान किया जाता है, परन्छु शानी ( आत्मा ) को छोड़कर 
शाचमें, व्यवहार करना काठिन है इसलिये ज्ञानक। “थर्षह।२ ज्ञोनीमें 
किया जाता है. और वर्तुज्ञातानों भी उसी वच्छुके चाभसे कहते हैं | 
'. शा ( ज्ञात। ) को छोड़कर विश्ी पर्छुकों पूर्वो्त, अवस्था 
या उससे सम्बन्ध रखनेवाडी किसी अन्यवस्घुको उस वसस्‍्पुके नामसे 
कहना नोआगभद्गण्यनिक्षिप है | इसके तीच भेद हैं--शावक- 
शरीर, भावि, तह्यतिरिफ्त । आगम हव्यीनिक्षिपस, पच्युवे) शाताकों 
वरतुने। चामसे वाह था; ज्ञायवाशरीर नोआगमदनन्‍्यनिक्षेपसे वर्तु 
श।तके शरीरकों उस पर्तुफे नाम काहते है | जेसे-किस्ी राजनीति 
विशारद मड॒ध्यके भुतशरीरका जरूनेपर कहना आज राजनीति जरुपर३ | 
इस बाकवर्भ राजनीतिशके मृतक शरीरको राजनीति नाभ दिया नया है । 
शायकाशरीरके तीन भेद हैं | भूत, भविष्यत, वतेभान | पतेमान 
शायवाशरीरका उदाहरण ऊपर दिया गया है. | स्तसविष्यतका 


१ आत्मा त्रामतशाथी यो नामभानुपथ्चक्तपी: । सोनागमः समान्नात+ 
ऋयाद्षद्रंए५ लक्षणाच्पथात | >0, वा. 

२ तप्वमसि (तू तह्न है ) अहँ अक्ास्मि ( में अ्ष हूं ) इत्यादि 
बाक्योंका अर्थ अगर आममद्वन्यनिक्षेप 4। आगमभाषनिक्षेप की अपेक्षासे 


धकेया जाय तो अ्ठतके माननेकी जरूरत नहीं रहती, ओर इन वाक्थॉका 
अर्थ ठीक ने० जाता है | 


३ भूत शरीरक तीन भद्‌ किये गये है त्यक्त) च्युत, च्यावित | शरीर 
.#टनेके पहिले छुद ही शरीरफों त्याग देने अर्थात्‌ भभत्व छोड़क९ संन्यास 
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सम्बन्ध परछोकर् है। शाता अमर है उसका सम्बन्ध अनेवा शरी- 
रॉसे होता है इसल्यि ज्ञायकशरीरके तीन भेद किये गये है| यचपि 
वतमानका सम्बन्ध भावनिक्षिपस है. ऊकिन वतेभान श्ञायवाशरीरों 
शाताका शानोपयोंग वतमाच नदी है इसलिये यहां हन्यनिक्षेप हीं 
भांन। पया | 
जज खखर आई जि सिर 

१९७ुका उपादान कारणवा। पर्तुका चार कहना भाविनोआगस 

द्रच्यानिक्षे५ हे | 2 ९भे १९६] पे। शं।वाका शरीर नह, कि्छु ५९ ५ाए 
डे 

उपादान पकड़ा जाता है. | जेसे राजाका उपादान युवराज है । 

नर्स सम्बन्ध रखनेवा>े अन्य किसी पदाथेकों उस परछुके. 

4 है । कप 

नामसे कहना तइथतिरिक्नोआभम दन्यनिक्षेप है । जैसे- 
राजके शरीर ( ४त या जीवित ) को राजा काहना | 

प्रश्च यह भेद शायकररोरम ही शामि७ क्यों न किया जांपे | 

उत्तर. शायवाशरीरसे शाताका शरीर विषक्षित है, इसलिये, 
ज्ञावकरशरीर निष्ञपसे राजाक शाताका शरीर राज। काह। जाता है 
और तब्धतिरिणसे सर्य राजाका ररीर राजा कह। जांता है | 

प्रश्ष इस (तश्तिरिक्त ) निश्षेपसत थ८ किसे पाहेगे कयौषि। 

बच # जल | ५ 
नटक रीरीर हांता नहीं है । 

उर्चयर घटक अन्य निमित्त कारण या सम्बन्धीको । जैसे-कोई 
कुम्हार काहे कि यहां बड़ा नहीं है. ओर इसके उत्तरभ काहं। जो 


घारण करनेके नाद्‌ छूटनेचाला शरीर स्व'क्त है। समयपर आयु पूर्ण होनसे 
जो शरीर छूथ्ता है उसे च्युत कहते हैं । विषभक्षणादिक द्वारा अका० 
मृत्युसें जो शरीर छट्ता है उस च्यावित् कहते हैं । 

१ जीवब्बन्यरमें जब यह निक्षेप छमाया जाता है. तब तब्बतिरिक्तक- 


8७ मम कर 


यो भेद हो जति हैं कम आर नोकम | 


छ3पी अध्याय । “ ११५९ 


कि छुम्ह। तो घठ हो | यहां घद्का निर्मित कारण पु/हार है 
इ्सज्यि उसे ही घ८ कह दिया। श्सीतरह दंड चत्रा आदि का भी 
म८ वाह सकते हैं | 

प्रश्ष॒ क्‍या ह्रच्यनिश्षेपके सभी भेद सभी शब्दकि साथ ७भ 
सवात हैं ! 

उच्चर जीव पु#छ आकाश आदि द्र्यवानी राब्दॉवी साध 
भाविनोआगम भेद नहीं छुग सकात। | क्योकि ये अनादि अनन्त 
हैं | माविनोआगम निश्षेप, उपादान कारणमें फिया जाता है | जो 
अनादि है उसका उपादान कारण क्या? हां | मचुण्य आदि जीवबों 
विशेष अवस्थाओंमे यह झभ सकाता है | क्योंकि मचुष्ध आदि 
अवस्थाएँ अनादि नहीं है | 

८ प्रश्न ऋ्यनिक्षिपकों स्वापनानिक्षेपके अन्तगत क्यों। न माना 

ज।4? क्योंकि जैसे स्थापनानिक्षेपमे एक वर्तुदी स्थापना अन्यत्र 
नी जाती है, उसीतरढ न्‍्यनिष्षप५म भी र|जाको स्थापना थुवराजरमें, 
या शरीरभे, या उसके शानीमें, या ज्ञर्नीके शरीर, या अन्य कार- 
णीमे कीजाती है । 

“ उत्तर जिस वर्तुवी जिसमे स्थापना कीजाती है. उन दोनोंमे 
भेद रहता है, किन्छ धरव्यनिश्षपम अभेद है । भहद।बीर॒की मूर्ति और 
भष्ट(बी२ दो मिनत वर्छुएँ है, किन्‍्चु राजा और थुपराजभ अभेद है। 
थुनर॑ज राजा बननेत्राणा है इसलिये उसे राज। कहा गया है । 

प्रश्ष योआगममाविद्रच्चनिक्षप. जहां किया गया है. वहां 
जअमेद नाहनी ठीक है, किन्तु शायकररीर तब्यतिरिफ्त और आगम- 
प्रव्यनिश्तेपमे तो अमेद नहीं। है । इसलिये इन्हें तो स्थापनाके 
अन्तरीत मानन। चाहिये | 


ह 
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उत्तर. वेपकारणसम्नन्ध, विषयविषयीभाष; तेथा अन्य एक- 
देशावस्थान (एक जगहमें रहना ) आदि नि्मित्त पावर व्यवहार 
नयसे मिन्त परतुओंगे भी अभेद भाना जाता है | श्सछिये शाबकशरीर 
आदियमे भी अभेद माना भया | 

प्रश्ष॒च्यवहारकी अपेक्षा अभेद तो महावीर और महापीरेी 
भतिभ भी है। इसीलिय रोग मूर्तिका भी भहठावीरके समान पूजते हैं | 

उत्तर स्थापना निक्षिपम अभिननता का है | अथीप दोनों 
परेतुओमे अभिन्नता तः नहीं थी स्थापनासे भानी ग३ है । किन्तु 
जहांपर द्रव्यनिक्षेप है. वहां तो अमिनता पहिलेस दी मौज है 
अथीत दोर्नो बर्तुओंमे स्वत: अभिनता है. । पचह अभिन्‍नता #न्प- 
निक्षेपमे कारण है | पहां स्थापनासे अभेद है, यहां अभेदसे हऋष्थ- 
निक्षेप है | यह, दोनोंभे बड़ा भारी अन्तर है । 

पतमाच पयीयके अचुसार शब्दका अयोग करना भाषनिक्षेप 
है। जेस राज्य करनेवालेवों राजा फाहना। इसके भी दो भेद 
हें--आगम भाषनिक्षेप और नोआगमभावनिष्षेप । किसी बर्ठुने 
जाननेषाडेकोी उस वस्तुर्म उपयोग रखते समय उस बच्तुने। नामसे 
वाहना आगमभार्चानिक्लेप है | #र््यानश्षिपके निरूपणमें आगम चो- 
आगमका खुले।सा विया गया है। आपमन्‍्पनिक्षे५ और आपमंमाव- 
निक्षेपम अन्तर सिर्फ इतना है. कि आममब्न्यनिक्षेपर वतैमानमें 
उपयोग नहीं रहता और आगमभावनिक्षेपर्भ रूपा है । 
पतेमानपर्यीयवारी नर्तुका सउ््त शब्द्स पाहण। नोआगमभाष 


९5 


'नक्षेप है. | जैसे राज्य करनेवाऊँकों राजा कहना | 


(१ साम्पतों परतुपथीयों भाषों द्वेघा स (वैबत । आगमः प्राभतशायी- 
पुनास्तनीभथुक्तधी: ॥ शछो. वा. ॥ 


२ नोआममः पुनर्भावों बेरतु तत्पर्ययात्मकम्‌ ॥>छो, १॥.॥ 


छठवां अध्याय । ५२१ 


प्रश्न ामनिक्षेप और भाषनिक्षेपं क्या अन्तर है? यदि 
कसी मझुप्यका नाम हाथीसिह रखंदेना न ।भनिक्षे५ हैतो (ड-- 
बाड़े किसी जानवरका नाम हाथी रख देना नामनिश्षे५ क्यो नहीं £ 
जैस नामनिद्षेपन छोगोंकी इच्छा दी कारण है उसी अकार 
भावनिक्षिपनै भी है। छो्गोंकी ३चछ। हुई इसलिये सूडवा> जानवरवों 
हाथी काहने ढगें; अगर उनकी इच्छा हो तो बोड़ा सी कह साकत 
है | जब शबब्दोका। अर्थ छोगोकी इच्छाके आधीन है तंब 
भाषब्ध्िपसे नार्मनिक्षेपण अन्तर क्‍या रढ जाता है * 
उत्तर चामनिक्षेपका सम्बन्ध व्याफ्तवानक साशाओसे हैं, 
जब कि भाषनिक्षेपक्ता सम्बन्ध, भाषषानक और जांतिवाचवा 
सशाओंसे | व्यक्तिवानक संज्ञाओंसे हम किसी सभान धमवादी 
वस्तुका शान नहीं करते जब कि जातिवाचक सज्ञाओंक। अथे 
समान धम्मो५९ ही निर्भर है | घूड़, पड़ कान; स्थूछः शेरीर आदि 
जनक साधारण चिन्हदषाछ, हाथी शब्दका अथ है परनए लक्ष्मी, 
९म; उमा आदि शब्दोंसे जिस अथका ज्ञान होता है उसे असाधारण 
( एक ही न्यक्तिम रहनवाओे ) चिन्होंते ही पहचान सकते हैं | नाम 
€ संज्ञा ) रखनेसे ही नामनिक्षेप नहीं हो जाता है| नाम तो चारों 
निक्षेपोत रफ्खा जाता है | यह बात हम पहिछे भी कह उुके है । 
प्रश्ष॒ ऋज्वनिक्षिपके समाच भाषनिक्षपके भी ज्ञायक शरीर 
आदि अनेक भेद क्‍यों नहीं किये भये £ 
उतर भावनिक्षेपका सम्मन्ब सिर्षी वतमान पर्यायसे है | 
इ्सज्यि भूत भविष्यस उस्तावा सम्नन्ध नहीं हो सकता | प्रन्‍्यनिक्षि- 
पका सम्नन्ध हन्ध अथात्‌ अन्नवस है | वहां कार्य कारण आदिकी 
अमिनता विषक्षित है | भाषनिक्षेपके। सम्बन्ध भाष अयीत प्यीय 
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अथीत्‌ न्यतिरिक से है | इसलि्यि काये कारण और सहचर आदि. 
की अभिनताके साथ इसका कोई समभ्नन्ध नहीं है। जिससे शरीर 
आंदिक) भाषनिक्षेपक भेद शामिल हो सकें । 

इन ग्रश्नेत्तरोसे निक्षेपका बहुत कुछ खुछासा हो गया है | 
हम पहिंझे काह जुके हैं कि ये निक्षे५, चयके विषय है | यहां हभ- 
श्स न (वकी पथ करदेना चाहते हैं कि कोनसा निक्षेप विश 
नयवा। पिषय है | 

आदिके तीन निक्षेप, हन्यवार्थिक नयवे विषय है | और भाव- 
निक्षेप, प्ीथाथिक नयका विषय है. | #स्वार्थिक नयका विषय है 
प्रग्य अर्थात्‌ अन्यय | यह अन्चय, नाम स्थापना #न्बभे पाया जाती- 
है | क्योंकि इन निक्षेपोका सम्बन्ध तीनो काझोसे है | भाषनिष्षे५का 
सम्बन्ध सिप पतेमान काण्से है इसलिये उसमे अन्यय नहीं है | 
नतमान परयोववे, साथ सम्बन्ध होनेते वह पयीवार्थिक नया 
विषय माना जाता है । 


सातरषों अध्याय । 
सतभगी । 


एक वर्तुमें अविरोधस विधिश्रतिषेघकल्पना करना सप्तमंभी: 
है | इसमे सातभग पाये जाते हैं | वे सातसंभ ये है | १ असिति, 


१ नामाक्तः स्थापना द्रव्य द्ृन्यार्थिकनयापणात्‌ । पर्यायार्थापणादू 
भावस्तैन्थीसः सभ्यगीरितः ॥ श्हों, वा, ॥ 
२ नाक; कचिछ्ठाकायपत्थामिनेपि विच्छंदानुपपत्तेरन्‍्वयित्वसिद्धेः । 
क्षेत्रपाकादिस्थापनायाश्र कालभेद्‌पि तथात्वाविच्छेद्‌ इत्यन्नायित्वमन्वयभर्त्थ- 

यूविषयत्वाप । , 


३ एक स्मिन्तस्तुन्यपरोधेन विभिश्रतिषेधकल्पना सप्तभंगी । 


सातवां अध्याय । १९३- 


-२ यास्ति, ३ अश्तनात्ति, 9 अवफ्ताप्य। ५ जअर्तिअवफ़ान्य, दि 
नात्तिअवज्तान्य; ७ अत्तिचास्तिअवत्ताव्व | हिन्दी साथामे इच सार्ती: 
भभोके चाम ये है 
१ है।२ नहीं है। ३ है और नहीं है। ४ नाद्दा नहीं ज। 
सकता | ५ है फिरमी कहा नहीं जासकता | ६ नहीं है फिरमी कह।' 
नहीं जासकता | ७ है. और नहीं है फिरमी कहा नहीं जासकाता । 
प्रस्क विषयमे. सात तरहके प्रश्न हो सकते है और उनका 
उत्तर उपथुफ्त सात तरहने। वाकयो६र दिया जा सकता है | 
सत्तमगीमे अभपिरोधसे विधि अतिषेघकी कल्पना को जाती है |: 
जो जग सप्तमगी और अनकान्तके वारतबिक रूपकों नहीं समझ 
पाते उन्‍हें, उपयुक्त पाक्यामे विरोध माछम होता है । ऐसे लेगेंचे- 
इस अनेकान्तरम आ० तरहके दोषोंकी कण्पना की है | वे आ० 
दोष ये हैं । विशेध, पेयधिकरण्य, अनवस्था, संकर, "्यतिवार,, 
संशय, अभ्रतिर्षात्ति, अभाष | 
जिसप्रकार शीत और उष्णत्परामे परस्पर विरोध है उद्लीभ्रवा€ 
विधि ओर अतिषेष--अरिति और नात्ति-रोने और न होने भी. 
विरोध है | इसजण्यि ये सातों सगे परत्पर पिरोधी हैं । 
जन अस्तिल नास्तित्त आदि परस्पर पिरोघी है तब अस्तित्वका 
जो आधार है. वह नास्तिलका आधार नहीं हो सकता | इस तरह 
जुद। जुद। अधिकरण होनेस वैयधिकरण दोष वाहणाया | 
जैसे किसी परतुम सात सभ झूगाये जाते हैं. पेसेही “अस्ति ! 
संगमें भी सात भंग रूमाये जा सकते हैं, इस पूरी सत्मंभीभें जो, 


१ जी ' अस्ति? संगम छगायी गई है। 
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जअति भंग आवेशा उसमे फिर सप्तभंगी लूगाई जा सेकती है इस 
तरह अनन्त सप्तमन्नियोँ होजावगी | यह अनवस्वा दोष हुआ। 

जब 'अस्थि” और “ नास्ति? एकही जगह रहेंगे तो जिस- 
रूपस (अए्त! है उसी रुप॑स नारि। ! भी होगा | इसतरह 
4 सका ? दोष हुआ | 

जिस रूपस * अस्तित्व ? है उस रूपये “ नारिपतल ! होजायगा 
जस रूपसे नारिततत है. उस' रूपस आरितल होजाथग।, इ्ससिये 
न्यतिकर दोष कहरझा|यर्भा, क्योकि पिषयर्भ परस्पर अदराबदली हो-- 
जाना व्यतिफैर कंहण।ता है | 

सरायसे परतुका ज्ञान (अतिप्रांति ) न होपायमा शल्य 
आग्रेतिपत्ति दोष कहणावरगा | ' 

शानके छ₹ ही। किसी वपरतुका सह्षाव माना जीता हैं, जब॑ 
इनका शान ही नहीं हुआ तो अभाव होगथा | 

अनेकान्तरम ये आ० ५) च्टी रेहते हैँ | श्र लिय. पहिले सप्त- 
भगीका भूछ; अनेकान्त समझजेना 'पाहिये | 

. अनेकान्तका अथे है अनेक घम | पत्येक वस्तु अनेक धरम 
'पाये जाते है, इसलिये वर] अनेकान्तात्मक भानी गई है | यदि 
चारों दिशओंस किसी मकानके पवार फोटो लिये जाँय तो वे' फोटो 
'एकसे तो न होंगे फिरसे एक ही सकानपे। काहणँयँंगे | इसी 
तरह. अनेक ' धश्टिजीसे परतुभी अनेक तरहकी भाद्धभ होती है, 
इसीडिये हमारे अबीष नानातरहक होते हैं | एक दी -आदमीफे 


१ सर्वेषाम युभपतरात्तिः सकर: । 
२ प५२सप्रविषयगमन न्यतिकर; 


ग्र 
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विपयर्स हम कहते हैं यद पढ़ी आदमी है जिसे भतवषे देखा था,. 
दूसरे, समयमें. काइते हैं. यद पढ़ नहीं २६। अब बड़ा पिह्धान 
होगया है | पहिछे वाक्यके अयोगने समय उसके मजुप्यत्वपर ही 
€ष्टि दै दूसरे वाक्यके अयोगके रामभय उत्तवी भु8 विह।न आदि 
अवस्थाओंपर; इसलिये परस्पर पिराधी मा दोते 8५ भी दोनों 
वाक्य सत्य हैं| आमके फझिे। हम काव्द०पी अपेक्षा छोटा और 
जेर की अपेक्षा बड़ा वाढते हैं. इसपर काई यह नहीं पाह सकता 
कि एक ही फरलका छोटा और बड़ा क्यों कहते हो ? बस | 
यही बात अनेकोन्तवे, पिंषयर्भ भी है | एक द्वी वच्तुकों अपेक्षा-- 
भेदस “४ है ” और ४ नहीं। है ” कद सकते हैं। 

जो पुरुक इमोरे कैमरेम हैं. यह पुस्तक ढभोरें करमरेषे। व६९ नहीं है| 
थहांप९ “द्वै? और ८ नहीं” में कुछ विशेष नहीं काह। जा सकाता | 
यह, अधिरोध अनेकान्तदेश्कि। शुफक है | साधारण रीतिये, 
अनेकान्तकों समझनेये। नाद उपयुकत्ता आठ दोषोका अच्छी तर 
निराकरण हो जाता दे। 

शीत और उध्णर्परोके समान अस्त और नारतिम पिरोध नहीं 
होसवाता | क्योकि विरोध तभी कह्ठा जाक्षकता है जब कि एकही 
ने॥रछभे एकदी जगह ये दोनों घमे एकानित होकर न रहे । लेकिन 
स्नचछुटथ ( स्मद्नन्य स्पक्षेत्र सवार स्वभाव ) की अपेक्षा अऑस्तिप्व: 
९ परचपुष्टथ ( परहुन्य परक्षेत्र परका> और परमाव ) की 
अपेक्षा नास्तिल तो अत्यक्षादि अमार्णोले एकदी वच्धर्भ सिद्ध हैं, 
फिर. विंशेध फेस। £ किन दो घर्मोमें पिरोध है यह बात दम 
पहिडेसे चढीं जाने सकते | जन दमे यह बात सादे हो जाती; 
है किये घन एक ही समयमें एक द्वी' जगद नहीं रइसफते तब 
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हम उनों। विरोध मानते हैं । अगर वे एकत्रित छोषार ९६ सर्प 
दो विशेष कैसे कहाजासकाता है ? स्वचछुषथर्की अपेक्षा अरित और 
स्वपतुषवदी अपेक्षा है। यदि ना काह। जाबव तो विरोध करना 
दीक है। लेकिन अपेक्षामेद्से दोनेंभ पिरेष नहीं कहा जा सकता | 

जब अखिल नारितिल विरोधी नहीं रहे तो अध्यिल और 
नाख्यिलिका आधार भी झुदा जुद। नहीं रहा | इससे पेयधिकर्ण्य 
दोष भी नहीं काह। जा सवाता । 

माल्पनाके अनन्त दोनेस ही अनवस्या दोष नहीं। होता | अब 
वसथा दो५ पहीं होता है जहां कल्पना अग्राभाणिक दो | अस्ेक 
मञु॒ण्य माता पितासें पैद। होता है. इसलिये मातृपितृपरन्परा अनन्त 
है, किन्तु यहां अनवस्था दोष नहीं पाद। जा सफाता | क्योकि 
भातपितपरन्पर। प्रभाणसिझ है. । इसीअकार संपन सतमंध भी 
अमाणपिऋ है, इसल्यि एक पदाथमें अनन्त सत्तभगी हो जानेपर 
सी अमाणसिरछू होनेस अनवस्था दोष नहीं होगा | पूसरी बात 
यह है कि धर्म घमवी कल्पना नहीं करना पाहिये | प्टमें 
'घटप्न थे है अब बटलमे घटलतल घमे मानवार और घटप्वत्वभे _ 
जटत्नत्तत्तन. भानवद अचन्त घर्मकी परएपना पर्णज सवारी ह्ढे तो्‌ 
कया अनवस्थाके डरसे पटल भी न माना जाय ? जेंसे यहांपिर 
व्थ घीषी कल्पना न करके अनवस्थासिे बचते हैं. उसीमकार 


'अस्तित्वादिसगोंमें सी अन्य अस्पिलादिकी कश्पना ने करके अचप- 
सथास नाच सकते हैं । 


जब अप्पिल और नास्तिल जदे गंदे, अविरुछू धरम; सिर 
होगये, तब जिस रुूपस  आ्त है उसी रूपसे नारिय काहना 


सातर्पा अध्याय । १२७ 


भ्यास्ति ?, और “ नात्ति? को  आर्ति ” नहीं कही जांसका्ती 
इसलिये व्यपिकर दोष भी नहीं रहा | 

जन एफना जगह परत्पर पिर्छ घर्माका अनिश्चित शंच होता 
है तन सशाव वाहा जाता है। एक बसु अपेक्षा भेदसे अस्त 
और नारितिग कुछ विरोध नहीं है, इसलिये इस जगह सराय 
पैद। नहीं हो सकता | दूसरी बात थह है कि संशवर्भ अनेक 
धर्मोका अनिश्चिय रहता है, जब कि यहां निश्चय है । * अस्ति 
हैया नारिति ? यह संशय है । अर्ति है और नास्ति भी है 
यहे सुशयका रूप नहीं है | इसमे तो दोर्ना धर्मीका निश्चय है। 
जन संशय नहीं रहा तव अश्रतिपत्ति दोष (निश्चित श्ञनका अभाव ) 
भी नहीं रहा। अग्नतिपत्ति होनेसे अभाव चाहा जाता था। अश्रतिपत्ति 
दोष न होनेसे अभाव दोष भी न रद्द । 

स्पप्रचतुष्टय. हमने कहा है कि शस्तचछुध्य की अपेक्षा 
परंतु अत्तिरूप है और परचछुष्टथकी अपेक्षा नारितिरूप है। 
यह चधघ॒षटथ है. ऋन्य शिव काझ भाष | सुर्णोके समृहकों ऋरण्य काहते 
है। जैसे ज्ञानादिक अनेक शुर्णका संमृह “ जीप ? धन्य है ] 
है | जीव, जीव द्रव्यके रूपस “है? ( आंत्त ) जड़ हन्‍्यके रूप 
से “ नहीं है ? ( नारित ) श्सी अकार पड़ा, घड़ा रूपसे है कपडेके 
बव्पस नहीं है | ह९ एक वरछ स्प्व्यरूपसे है परहनन्‍्यरूपस नहीं है| 
... हत्यवी अदेश्शाका ( परमाणु बराबर उसके अशोको ) क्षेन कहते 
हैं। पड़ेके अवबब,; पड़ेका क्षेत्र हैं| यथपि च्यवहारंभ आधारको 
जगढहवों देन पाहते है किन्तु यह पारतनिक छ्षेतर नहीं है। 
“जेते-दावातमें स्थादी है | यहांपर व्यवहार्से स्थाहीका क्वैन दावात 
नाहं। जाता है | छेकित चारपम स्थाही और दावातका क्षेत्र 


जद जनक 
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जुद। झुद। है | अगर दावात काच की है तो जिस जगह कांप है 
उर। ज"६ स्याही नहीं है और जिस ज॑भह स्थाही ह्ै उत्त जगह 
नाप नहीं है। यचपि काचने स्थवाहदीकों चारों तरफ पर रकंसा 
है फिर भी दोनों अपनी अपनी जभद्वपर हैं | स्थादीके अदेश। 
अनवयव-हिरसे ही, उसका प्ले है. | जीव और आकाश एक 
दी जगर्ड रहते हैं परनछ दोर्नोका क्ित्र एक चहीं हैं | जीवके अदेशे 
जीवका क्षेत्र है और आकाशके अदेश आकाशका छेन है | ये 
दोनों द्रव्य भी, क्षेतकी अपेक्षा ४थकू ४थफ है | व्यवद्धार णानेके- 
डिये या साधारणबुद्धिके झोगेकों समझानेके लिये आधार को 
भी क्षत वाद देते हैं । 

वरछुके परिणमनकों का कहते हैं | जिस #ऋन्यका जो परिणमन 
है वहा उसका कार है । आातः संध्या आदि काण भी परतुओंके: 
परिणमनरूप है । एक ,साथ अनेक प्रस्तुओक अनेक परिणमनच 
ष्दो संकात हे परन्तु उचवा काए एवा ने ही हो सापाता | क्योकि 
उनके परिणमन जुद जुदे हैं| घड़ी घट मिनिठ आदिम भी कारुका 
व्यवहार होता है | लेकिन यह € सका ? नहीं द्वै। व्यवहार 
'पणनके किये घड़ी बडा आदिकी कण्पना की ५६ है | । 

परछुके भुणन््शक्ति-्परिणामकों भाव कहते है | अत्येक वर्तुका 
स्वभाव जुदा जुदा होता है । दूधरी पत्तुके स्वभावस उसमें सच्शता, 
दोसकती है. परूतु एकता नहीं हो सकती | क्योकि एक ्रन्थका, 
शण दूसरे ्रन्यम नहीं पाया जाता | 
१ काठो वर्तनभिति वा परिणमर्न परपुनः स्पभावन । पंचाध्यायी 4 - 

२ भाषः परिणामः किछ स चैव तत्वस्तरूपनिष्पत्तिः | अथवा शक्ति- 
अभूहों यदि था स्पेस्वस्तारः स्थात्‌ । २७९ । पंचाध्यायी । 
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इसमपवारे स्वतुष्टयवां अपेक्षा वच्यु अत्तिप है और 
परचतुष्टथका अपेक्षा नाध्तिरूप है | हच्य दिव का।ज भावका कायन 9 
सरण्ताते हच्यर्म अस्ति्त चारितत्व समझाने के जिये है। संक्षेप 
यही वाहन चाहिये कि स्त-रूपसे १चछु हैं ओर १२-रूपस वच्तु गद्दी 
है | €4-रूपको स्वाप्मा और पररूपकों पराष्म। शब्द्स भी कहते हैं । 
जन हमें. कह्तुके स्परूपकी अपेक्षा ढोती है तब दम उसे 
£ अस्ति ? कहते हैं जन पररूपवी अपेक्षा होती है तन * चास्ति 
नाहते हैं| इसी अकार जब हमें स्वरूप और प२७ूप दो्ोकी अपेक्षा 
होती है तन * अस्तिनाए्ति ? कहते हैं | यह तीसरा भंग हुआ | 
कान्छु हम वरछुपो अस्तित्त और नास्तित्व एव्टी समयर्मे चहीं 
नाइसकते | जन अस्तिल काहतें है तन नारिषल से रह जाता 
है | जब नास्तित्त काइते हैं. तब अस्तित्व रहजाता है | इसशल्यि 
जन हम आमसे अतध्ति और नास्ति वाहना चाहते हैं तब तो 
४ अत्तिनात्ति ” नाभका तीसरा मेत्र नचता है किन्चसु जब हम 
एना संभथर्भ अस्ति और नात्ति काहना चाहते हैं | तन * अवफ्ताण्व * 
(न कहने योग्य ) चामका पोधा भंग बनता है | इस तरह “ कमरा: 
स्वपररूप ? की अपेक्षा * अश्तिनास्ति 2 और “ घुगपत््‌ स्वपरचूप ? 
नी अपेक्षा अवफ्राण्या भंग होता है | 
2 जन हमारे पाइचेका आशय यह होता हद कि नर्त, रपरूपनी 
अपेक्षा आशते होनेपर भी अवफ्तान्व है, पररूपकी भरपेक्षा चात्ति होने- 
पर भी अवक्तप्य है, ओर तामशः स्वपरच्ूपकी अपेक्षा भतिनात्ति 


होनेपर भी अवकान्य है. तन तीच सम और बनजाते हैं, अस्ति- 
अवप्तान्य चात्तिअवफ्तन्य, अखिनात्ति अवफान्ध | 


१ तन स्वाप्मना स्थाछुट: परात्मना स्थादुघठ) | ९।जवातिक | 
९ नया. 


क 


डी 
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, भू७ भंग अस्ति और नांसति दो हैं । दोनोंकी युगपत्‌ विषक्षासे जब- 
ख़ब्य नामका भेग और बनता है। और यह भी भूछ संग शामिर के 
जाता है इनतीनोंके असंबीभी ( आर्ति, नात्ति, अनत्ताण्य ) छिसयेगी 
६ अस्तिनास्ति, अस्तिअवज्ाण्य, नास्तिअवक्ताप्य, ) और तििसंयीगी 
( अत्तिनाश्तिअवज्तान्व ) भेग बनानेसे सात भें हो जात हैं |“ 


2? ग्रद्चन गए भर जा अस्ति आर नाप्तत र्‌क्ख्ले गये हर उ3नमेंपे 
आगर एक ही' भंग रकखा जाने तो क्या हानि है ? इससे अन्य 
पाँच भंग भी न मानना पड़ेगे | ह 5 


उत्त,. अगर सिर्फ “ अस्ति ? सम दी भार्न तो जिसमप्रकार . 
चरतु एक जगह “ अस्ति ? रूप होगी उसीप्रकार सब जगह होगी। 
क्योंकि “ नास्ति ” भव तो है ही नहीं | ऐसी हार्तमे हर एक 
चीज सब जगह पाईश्जानिसे व्यापक काहणानेगी | नाछूका एव, 
नाण भी व्यापक मानना पड़ेगा | परमाणु भी व्यापक मानना पड़ेगा । 
अगर सिफ निएत्ते! भंग ही माना जांबे तो अत्येक वच्तु सत्र जगह 
नोप्ति! रूप वाहणापेगी । इसतरढ प्रत्येक वस्त॒का अभाष होजावेभा | 
ये दोनों नात अमाणविरुछ हैं, क्योंकि न ते| अप्येक, नर्तु सपरूपसें 
*अस्ति! है न उसका सपरूपसे अभाष है । 


प्रश्ष॒ अस्ति संगके साथ स्पचतुष्टय भी झा हुआ है और 
नारित भंगके साथ परचतुषय झूगा हुआ है। अस्तिके अयोगसे 
सचपपुषयकी अपक्षा अस्ति समझाजायमा न कि संपैन; इेसीपरद 
नारितके वाहनेसे परचंणुष्टयंकी अपक्षा नास्ति केहरायर्मा न कि 
९ रे प ह होगी 
सब | श्सल्थि न तो अल्येक, बर्तु व्यापक होगी, न अभावरूप होगी. 
फिर एक हीं सगका अयेग क्‍्यीं ने किया जांच £ 
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उच्च दोनों मंगेपति झुदी झुंदी तरहका। ज्ञान दोता है| एक 
भंगके अयोच करनेपर भी दूसरे भगके छ&0 पेद। होनेषाण शान 
यहीं होता | जेपे.. यदि वादा जाय कि अध्ुक आदमी बाजारमें 
नहीं है, तो इससे यह सिद्ध नहीं दोता कि,वेह अम्ुुक जगछ है। 
बाजार न होनेपर भी “ कहांपर है ? यह जिशासा बनी ही, रहती 
है जिसकोजलिये “ अत्ति ? संगकी जरूरत है| व्यवह्यरभे आप्ति 
भंगके अवोग होचेपर भी चाहते भंगके अथोगकी आपरंधकता होती: 
है। मेरें हाथ रुपया है यह काहना। एक बात है और तुम्हारे हार्थम - 
रुपया नहीं है. थह कोहना दूसरी वात हैं | इस तरह दोर्ों मभौका 
अ्रयोग अत्यन्त आवरेथक है | 

प्रश्ष॒ क्‍या अन्योन्वामावस नारि भगकी पूर्ति नहीं €।ती ! 

उत्तर नहीं) क्योंकि शसार्का सम्बन्ध किसी नियत अभावस्त 
नहीं है | उर्प्पत्िके पूिझे पर्छुके अमावकों आशभाष काहते हैं । 
न४ होजानेके याद वच्छुके अभाषकों प्रध्यंधामाव कहते हैं | ५क 
नरएुक॥ दुस्तरी वच्छुरूप न होना अथवा जेनद्रेनके अनुसार ० 
नी एक परयोवा दूष्तरी परयोषरूप न होना अन्यीन्‍्चाभाष है । 
इसर्भ अनुयोगी की ग्रधानता है. | एकावरतुर्भ दूसरी पत्तुका न रहना 
अल-पामाष है | इसमें अतियोगीकी प्रधानता है. | जेनदरीनपे 
अचसार यह अभाव नि है और न्वायद्रानवो अचुसार अनित्व भी | 
अन्योन्याभावकों छोंडकर बावी तीन अभाष संसभाभाष है। नार्िति 
भगका साम्नन्ध सभीसे है। 

प्रश्ष॒ खर ? दो मर्गोका अवोग भक्ठे ही आवर्यका रहे परन्तु 
तीसरे अत्तिनास्ति भगवा अचोग क्‍यों करने। चाहिये ? क्योंकि तीसर। 
ः । तो आरन्मके दो सगर्भि रताभिण है । म 
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उत्तर यवपि पढिछे दो भगेंवों मिझियार तीसरा सेंभ बचा दै 
फिर भी उसका काम अस्ति और चातति इन संगेंसे अरुध हैं। जो 
काम अत्तिनात्ति (उभर) सगने किया है बह न अकेझा अरि.। चार 
सकता है न अकेण। नस्‍स्ति | अस॒थुफ उच्चर दूरी बात ह्वै | थथपि 
एक और दो मिरछकार तीन होते हैं फिर भी तीच की सरया एक 
और दा से झुदी मानी जाती है । 

अश्न यदि ऐसा है तो दो 'अस्ति! और एक “नात्ति! आंदियं 
भी झुद झुदे भंग भानना पड़ेंगे, इसाणिये भर्गोकी सस्या बढ़ जावेगी | 

3९ यदि किसी पस्तुम दो आस्तत्व पाये जाते; तो एस भभ 
बनते | झेकिन अप्येक बरतने एकाही अस्तित्व पाथा जाता है इसण्यि 
सातसे अधिक भंग्र चहीं बच सकाते | थदि अस्तित्ल दो भान जाप 
तो (वचतुष्टय भी और परचतुष्टथ भी दो भाने जापंगे इसपरढ दो 
संपभंग्ियाँ बनेगी | भमतरुन यह है कि ७एक एक घमेषे पीछे सप्तरंगी 
बनकर सैवाड़ी सप्तरमगियों। बच सकतीं हैं. परन्यु सप्षमंगी की अ४- 
सी नवभगी आदि नहीं बन सकती | 

बसस्‍तुने, अनेक धर्मोकरा हम एक साथ नहीं काहराकते इसथिये 
कुगपवस्लपरचतुथ्यकी अपंक्षा पर्तु अवफ़ानय हैं | वस्‍तुक अपचान्य 
इनेका दूसरा कारण यह भी काहा जा सकाता है कि वसतुमें जितन 


घम हैं उतने रन्ददी नहीं हो सकते और हम लोभॉक जिये उन 
घर्मोक। शानसी नहीं हो सकाता जिससे उन सबको शब्दोंस कहने 
की 'च४। कोजाय | तीसरी बात यह है कि अत्येक परठु स्वभाव 
सवधानव हैं | वह अचुभवर्भ तो आसकती है. परनछ शब्दोके धारा 
नहीं वाही जा सवाती | मीठणापन फेसा होता होता है, इसका ठीक 
उत्तर अदुभव कारनसें मिझेया नकि शन्दोसे, इसजिये वस्तु अवफ्तण्य 


च् 
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हैं, लेकिन अन्य इश्चिसि वफ़न्य भी हैं | इसण्यि जब हम अब- 
पात्यपे साथ किसी रूपमें परतुक्री वताव्यता भी काहना चाहत दे 
तब वान4 रूप तीनों संग ( अस्ति, नाए्ति, आध्तिनास्ति, ) अव- 
सात्यपे साथ मिछः जाते हैं. श्लाजये आतिअवफाप्य+ नात्तिअव- 
णे ०५, और अस्तिनास्तिअवफ्तान्य श्ण भरगोका अयोग होता है | इस 
तरह ये सात भंग हैं। 
यह सप्तमभी दो तरह की होती है | अमाणसतभगी और नय- 
सातभगी | वश्छुको धु०। ज्यसे विषयवारनवाण अभाण है और अर। 
सूपसे विपयकरनेवादा नय है | यह नात पढहिंछ भी कही जा 
खुनी है | वाक्थोके भी दो भेद होते हैं अभाणबाक्थ और नचयवाकक्‍्य | 
अमाणवाक्य और नये वाक्यक। अन्तर हमे शब्दोंसे नहीं, भाषोत्ि 
भार्म होता है | जब 6म किसी शब्दके 6 पूरी वस्तुको फाहतें 
हैं तब सकणदेश या अभाणवाक्य भाना जाता है और जब शब्दवे 
8&।९0 बस्छुपे। पिशशी पता घमकों चाहते हैँ तब पिकाणदेश या नय- 
वाक्य भाना जाता हैं| 
अत्येवा शब्दके ढ।९ परछुका एक घम है। कहा जाता है | विद्युत्‌ 
शब्दवा। अथे भवानवाणछा है | विजली ज्याद: चमकती है इसलिये 
दम उसे विद्युत्‌ काहते हैं| निजडी बहुत जल्‍दी चमक जाती है | 
अथात्‌ वह 'व५० है इसलिये उसे जपछा काहते हैं | वथपि “ विश्वुप 
जोर “ नपछा ? शब्दसे एना एना थ | ही वादा भैया हैं परच्छु श्च 
शब्दसि हम अनेवाबभवाऊ एक धर्मीक। बोध करते है | * उसा- 
रक। वैभव विंशुवके समान क्षणिक है; इस वाक्य विश्युतका प्रयोग 
सफाऊदिशस किया भया है | क्योंकि यहांपर विश्वयुत्‌ शब्दका अग 
मेवे जल्दीस चमवार्षषाडी एक परुएु हैं| न कि फेल नभकना ] 


जि 
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इसीअिये क्षणिकतावे लिये भी विशुत्‌ की उपभा दीगयी है | श्सी 
तरह “चपणकी चमक? आदिमे भी सकछादर। समझना चाहिये 
क्योकि चपणा शब्दस पर है| नहीं; समवादारका भी बोध फिया 
५ है | - हर 


जन शब्दावे ६ घमका ही। बोषघ किया जाय अर्थात्‌ धर्मीकी 
विवक्षा ( कहनेकी इ०छ ) न हो तो विकरदेश काहणाता है | 
जैसे. वियुत्‌ शब्दसे पमवानेक। ही बोध किया जांब, चपण  शब्दसे 
पपणझताका ही बोध किया जाय आादि। * यह रड़की तो सपभुच 
पु जि ज / छः" 5 
चपणा है? इस वाक्यरमं ५० शब्द पिकाण॑ंदेश है | क्योकि 
पर शन्दका चपणता पघर्मसे ही भतरय है। 


इसीअकार जीव शन्दस जानना देखना आदि अनेक पर्मोषाएी 
पर्थुका बोध किया जाय तो सकरदेश, और सिफ ' जीवन ? धर्मसे 
के बिक ञ्र पड * 
ही मतरुय हो तो विकरादश है | श्सतरह अन्य शब्दोक। अथ 
भी समझना चाहिये। कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक धर्म- 
रूप अथ हमे भा्म नहीं होता इसलिये उसका ग्रयोष हम संफपा्ा- 
देश रूपभे करते रहते है. किन्तु एस शब्दोका विकणदेश अथे 
हमे इसालिय नहीं माछूम होता कि वे आज हमार साम्हन अपने मूल- 

कि न्‍्ज्च्ड प ४ 
रूपमें नहीं। हैं | यह हमारे अज्ञानका फा० है | वास्तव उनका भी 
विकाणदेश वाक्य ननसकात। है. | अथवा शन्‍्दक। सम्बन्ध एक 
धर्मसे हो था न हो, जहां पर शब्दके छरा एक घभ पकाड़ते हैं। 

6 जप बे अ * हर ्ज चल ३. 
वहां (परवाणादश है. और जहां पूरी परतुकों पकाड़ते है वहां रसकाझी- 
दश है। इसीजिये सप्भंधीक दो भेद किये गये है | सकलादेशचप्तभेगी 
अथीत्‌ अमाणसत्भंभी और विकारूदिरशासतमंगी अर्थात्‌ चयसाप्तमेभी | 


अं की, 


सातवां अध्याय । ५३५ 


- अमाणवाक्यस परत अनंकान्तात्मक काही जाती है और नव- 
चाक्थसी एान्तप्मिक ( एकाघम प्मिषा ) कही जाती ह्ले | श्सलियि 
+ बस्तको अनेकान्ताधक्षक ही माचना भी तो एकान्त वाहणाया ? 

पा ल्‍ु आप ण्‌ 
इस नातवा ऊपर इस पताण्यसे हो जाता है | क्योंकि परत, अमाण- 
इश्सि अनेकान्ताक्षक' और चयब्शिसे एफान्तात्तक है | सर्वथा 

् न ( न डे श् 

अंनकान्तात्मक और सपतथा एकान्ताप्यक नहीं हें | इसासथ 
प्रत्येक वाबधके साथ < कर्थात्रेत्‌ ? 6 स्थात्‌ ? * किसी अपेक्षास ! 
आदि राब्दोंका अथोग होता है | कर्थानित्‌ आदि शब्दाका उचारण 
मछे ही न किया जाय किन्‍्छु अभिश्नाथमे ये शब्द रहना ही साहिये [| 
इ्साजये * अत्ति ? £ नात्ति ! आदि सात भग  कर्याच्रंतू अस्ति 
+ कर्याचितू नारि। ? आदि समझ्नना चाहिये। 


बिना अनेकान्तके माने सांसारिक व्यवहार भी 5|क 5ीक नहीं 
॑झसवाती | जैसे हम किसी वन््वक्तिकों € पिता ? काहते है कान 
पह हमारी अपेक्षा पिता है दूसरे णार्गोकी अपेक्षा वह एव ख्राता 
हर दि 7 पु 6 े ६ (जि पि १ 
आदद भी हो सकता है | शसाण्य हम उस  वार्थीचत्‌ पिंत।? कह 

इक ५ पि । श् पु 
सवापें हैं न कि. सवया पिता [| एक आदभीका सबका पिंता होना 
असम्मव हैं | इसीतरढ जन हम किसी आमवा छोटा कहते हैं, 
तन हम आमने उस परिभाण की अपेक्षा कहते हैं जो कि हमने 
मान रक्‍खा है अन्यथा पेरकी अपेक्षा तो हमें छोटे आमकों भी बढ़ 
वाइना पड़ेधा | मतरुष यह है कि विना अपेक्षा रुूगाये हम अपना 
व्यवहार भी ८क नहीं रत सकते | 


प्रायः सभी दाशीनेकोंने इस अनेकान्तका सहारा जेकर अपने 


पे मतका अतिपादन किया है। जेसे सांब्य दुशचमें कृति एक भानी 
््‌ 


अमाण अंथेत्‌ छेहण _... छठ . + 


१३८ न्यायप्रदीप । 


१६ है इसलिये मूछमें #$ति और पु९ण दो तत्व रदते हैं | विल्छ 
भेद अपेक्षासे पशच्चीस तत्त हैं | अर्छतिर्स तेइस तत्व और अगपठ हो|व॑ 
हैं| अथवा सर्व, रज, तम, ये तीच मिच शुण हैं जिनका संभुद- 
याप्मक प्रधान ( अर्शत ) एक है | अगर श्पेक्षा भेद न भाने तो 
एक कहकर तीन, था दो कहकर पचीर। नहीं वाह सकते । 
बैशेषिक छोग सत्ताकी अपेक्षा प्रथिवीत्वकों “अपर ? सामान्य; 
और बट्त्व आदिकी अपेक्षा परसामान्य भाचते हैं | जगर अनेकान्त 
न माने तो एक दी सामान्यकों पर और अपर केस मान साकाते हैं. ? 
इसीतरह अन्य दाशनिकाोने भी अनेका- रूप परतुका विषेषन किन है। 
जो रोम काहते हैं कि इस सरक जातकों सत्तमगी न्यायसे 
जंटिझ क्या षनाया जाती है | इसका सरझ उच्त९ यद् है कि 
हणवीसे हझकी बातपर भी जन पिहन झोग गहरा विचार करते 
हैं तो वह जरणिछ हो जाती है| गाने बजानेका शोक समीकों होता - 
है,, हर एक आदमी इसका अवाोग अपनी शफ़िके अचुसार करता 
है | रकिन जब ताल स्वर और रागरागिनियोंके भेद अमेदपर 
विचार किया गया तो एक जा&छर शाक्ष बनगया | श्संडिये 
सिफ अनेकान्तम ही नहीं, सभी राम ऐसी जटिण्ता पैद। हुई है | 
इस जटिखतापूर्ण विवेषनके विचा किसी बातका रहस्व नहीं, 
साएम हो सकता | और न पिद्वार्नकों १रितोष दोसकता है। 


॥६ 


: १ महाच, अहंकार, पाँच शानन्द्रिय, पांच कर्मेन्त्रिय, मन, गंध, रस, 
५५, सपशे) श०5, सथता, अप, तेज, पाएु, जकारी । 


-६.१९१ ] ५०७) विभाभः [ १२ 


मधा पुन्रनक्षु तर तृतीये सप्तभे पथि | रोहिणी च तथा चित्रा ५०० साथ च क्ृत्तिका ॥ १८५ 
विशाला चा»टमे चासुराधा च दशने पथि। ज्येष्ठा चेकादश साथ शेषा: प>चदशेष्ट्काः ॥१८ 
हष्त्भुलनिक चंद सुगशीर्षेध्िकं तथा । पुप्थद्धितथनित्वण्टो शेषत(रा: अकीतपतिता: ॥१८४ 
कृत्तिकसु पतच्तीयु सध्य वच्त्वण्डभा भणा!। उदयन्ययपुरधाश्च शेणेप्नेब च थोजबेतु १८५ 
भरणी स्ववतिसश्लेषा चार शतनिषक्‌ तथा । ज्यण्ठति पड जपन्वए स्थुरेत्कुष्टाश्चोत्तरनयम्‌ 
पुननसु विश।ला च रोहिणो चेति घट पुन:। अश्विनी #तच्तिका चाचु राधा चित्रा भथा तथा॥ १८' 
मूल पूननिर्क पुष्यहरुअ्वणरेवती । सुगशी्ष धनिष्ठति विध्मप>च च सध्यधा: ॥ १८८ 
रनिर्णणत्यमे तिण्ठेत्‌ ससप्तदशभाशंक््‌ । पड्दिन मध्यमोत्छष्टे भें तब हिजिशुर्ण ऋणात्‌ ॥ १८९ 
दि६। ३० । दि १३।०।दि२०। . । 
अभिजिन्नामभनेनः सप>चभचतुष्निय्‌ । सप्तपष्ट्याप्तशून्यविषण्सुहुर्त विधुसजरेत ॥॥ १९० 
6. है ॥ 
सच्द्री जयत्वनवेत दिनार्थ मध्यतक्षके । दिवस चोतमे भें च तिष्ठत्‌ सार्धदिन कुवस्‌ ॥॥ १९१ 








सॉरी पी जीबी की. 


मा्मे संचार करते है। १८१॥ भप। और पनवछु ये दो तारा (नक्षत्र) उसके तृतीय भार्गमे 
सज।९ करते है। रोहिणी तथ। चित्रा ये दो नक्षत्र उसके सातवें भागेमें संचार करते है। 
कत्तिक। नक्षव उक्षकें छ७ ागमे, विश।खा अ।०वे मर्भमे, अनु राधा दसवे भार्भमे ज्येष्णा 'थारहने 
मागमे तथा शेप 6० नक्षव पत्अहवे मार्गमे सच।< करते है। हस्त, मूल आदि तीन (मूल, 
पूर्वाष॥७।, उत्तरपाढ ), भृपशीर्षा व आई, तथा पुष्य और आरलेष। ये ॥० गेप तार। कहे 
ये है ॥ १८२-८४॥। 

कृतिका नक्षवोीकक पतन अर्थात्‌ अच्च होनेके समयमभे उनके आठवें भण। नक्षत्र भध्य। न्ह्‌ 
कालकों शआप्त होते है तथा मणासे आठवे अचु राधा नक्षत्र उदयकी ॥प्त होते है। इसी क्रमकी 
योजना शे५ नक्षत्रोके भी विषयमे करती चाहिये ॥ १८५॥ 

भरणी, स्वाति, जारलेपा, आई, शवभिषक्‌ तथा ज्येष्ठ। ये छह नक्षत जघृन्य है । 
तीन उत्तर (उत्तर फाल्युची, उत्तरापषाछा।, उतर भाद्रेपदा ), पुन॑वंसु, विश।ला और रोहिणी ये 
छह च्षत उएकण्ट हैं । अश्विची, कततिका, अनुरावा, चिता, मव।, भूछ, तीन (र्बा (पूर्वा फाल्मुनी 
पूर्वापढा, उचर। भाद्रपद। ), पुण्थ, हच्त, लवण, रेबती, भमृधशी५ और धनिष०। ये तीनसे गुणित 
पांच गर्यात्‌ पच्छह नक्षत्र मव्यम है॥ १८६-१८८॥ 

सूर्य जबच्य नव्ेवके अपर छह दिन और एक दिनके दस भागोमे सात भाव ( ६२% दिन ) 
अमाण अर्थात्‌ छह दित इक्कोस भुहृते, इससे दुना १३७ दिन मध्यम नक्षतके ऊ१९ तथ। उससे 
तिथुना (२०5) उएछ७०८ नद्ावके ऊ५९ रहता है ॥| १८९॥ अभिजित्‌ नक्षत्रके साथ २ दिन 
बोर एक दितके पाचवे भा।भ प्रमाण शुर्थ तथे। संडसव्से भाजित थून्य, तीच और छह अक प्रमाण 

डे) ४8 तक चन्द्र सच।९ करता है ।। १९०॥ चच्द्ध जपनय नक्षतके ऊप९ आधा दिन, 

मध्यम नकेतके ऊपर एक दिन तथा उत्तम (उत्कृष्ट) नक्षवके ऊप१२ डेढ दिन रहता है ॥१९१॥ 


